11 . 


I ! 


WY 


bX - TTTTTT *** 773 


1 


TfFTO 221 


LEGI& TERID No. D . 221 


. 


भारतको राजपत्र .. 
The Gazette of all 

EXTRAORDINARY - AS Flow ) 


GP 


प्रसाधारण 
EXTRAORI 

HTT III - 1 
PART III — Section 1 

2 . ad In li 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


A7 


- - - 


- 


- - - - 


. 


TO 10 
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E FETT, THOR , HATTU 29, 1973) aisaa 7 . 1895 
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1973, ASVINA 7, 1895 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be allod 

as a separate compilation 


Government of India , Office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range II , New Delhi 

New Delhi, the 24th September 1973 
NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 

( 43 OF 1981) 
No. IAC- ACQ 11 / 73 - 74 / 4153. - Whereas I, C . V . Gupte, being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 

No, 24 , situated at Barakhamba Road , New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred , As . 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) In t 
office of the registering officer at Delhi on 27th March , 1973 , for an apparent 
congideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforegaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer ag agreed to 
between the trangferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object ot : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity of the transferor to 

pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

Income arising from the trangler ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneyg or other aggets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 

1957) , 
And whereas the reagong for Initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1981 (43 of 1961 ) 
have been recorded by me. 
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Now , therefore , in pursuance of section 249C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following 
Persons, namely : — 
( 1 ) M /s Ashoka Estates (P ) Ltd , 
24 , Barakhamba Road, New Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Anil Nath son of Shri Vishwa Nath Resident 
of C - 15 , N . D . S . E . Part II , New Delhi, 

( Transferce) 
(3 ) M / s Dewan Chand Builders ( P )Ltd . 
33 - B , Pusa Road , New Delhi, 

( Person ( s) in occupation of 

the property) 
(4 ) Shri/ Smt/Km . - 

( Person (s ) whom the under 
signed knows to be interested 

in the Property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 ( ays from the date 

of publication of this notice in the Offcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective pergung, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Mcial 

Gazette : 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objectiong, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard of the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
( Rights to portion of the entire first floor , the second floor (less 3000 Sq . Feet ) part 
of the third floor, the enire twelfth ( 12 ) floor along with terrace , loft in the first 
floor, 30 per cent compact area in the parking lot on the ground floor, 30 per cent 
compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 
80 per cent of any utilgable area on the ground floor in the multistoreyed building 
under construction at No. 24 Barakhamba Road , New Delhi- attributable to the 
transferees 1 / 64th share in the undivided right, title and interest in the Bungalow 
No, 24 , Barakhamba Road, New Delhi. 


कार्यालय सहायक पायर " अयरत ( निर रण ) 

*TH 2, fa - 1 

This faciat, 24 foart , 1973 
91947 afufauh , 1961 ( 1961 FIT 13 ) # 9777 T ( 1) # Tefta har 

of Poo/ 9740/ II / 73 - 74 / 4153. - - 48 :, WHO TOT 1447f9 
fact , 1961 ( 1961 4T 43 ) TRT 269 Y HET 4777 , TF farare 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से अधिक है और 
जिमकी सं0 24 है , जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है ( और इमसे उपाबत अनुसूची में पत्र 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 47 16 ) TUTET 27 – 3-- 1973 # cater HP TE TOR ACT 
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कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उमके वश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया एमे अन्तरण के लिए प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने के 

लिए मुकर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या पाय -कर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सूकर , 

बनाना । 
और यतः प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
1 . मै0 अशोका एस्टेटम ( प्रा० ) लि0 , 

( अन्तरक ) 
24, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली । 
2. श्री अनिल नाथ पुत्र श्री विश्वानाथ , 

( अन्तरिती ) 
सी - 15, एन०डी०एस०ई० - II, नई दिल्ली । 
3. मै० दीवान चन्द पिलटरस् ( प्रा . ) नि , 

( यह व्यक्ति जिसके अधि 
33- बी , पूसा मार्ग, नई दिल्ली । 

( भोग में सम्पत्ति है ) 
4. श्री / श्रीमती, कुमारी. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . वह व्यक्ति जिसके बारे में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

. . वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को पड़ सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
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और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

एनद्वारा प्राग यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन मूचना दी गई है, पापों को सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण . -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20 -क में यथा - परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर 
बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी -- पूरी पहली मंजिल , दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग 
फीट घटा के ) पूरी बारहवीं मंजिल , छत के साथ , पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पार्किग के जगह में 
की 30 प्रतिशत जगह , और बाकी अन्य जगह जी अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डोड़ में 
उल्लेखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 


No. IAC -ACQ II /March II / 275 ( ICT ) /173 - 74 / 4153, - Whereas I, C . V . Gupte , being 
the Competent Authority under section 289B of the Income- tax Act , 1981 (43 of 
1961 ) have reason to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing. 

No. 24, situated at Barakhamba Road , New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent 
congideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceedg the apparent consideration therefor bv more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1981) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the trarsferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 
1957) , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Now , therefore , in purguance of section 269C , I hereby Initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
Hom ( i ) of section 269D of the Income-tax Act, 1981 ( 43 of 1961 ) to the following 
persons , namely : 


( Transferor ) 


( 1 ) M / S Ashoka Estete ( P ) Ltd. , 

24 , Barakhamba Road , New Delhi, 
( 2 ) Shri Vishwa Nath son of Sbri Prom Nath resident 

of C - I5 , N . D . S . E . Part - II , New Delhi. 
( 3 ) M/ s Dewan Chand Builders ( P ) 

____ Ltd ., 33 - B , Pusa Road, New Delhi, 


( Transferee ) 


( 4) Shri /Smt ./Km. -- --- 


( Person (s ) in occupation of the 

property) 
Person (s) whom the under 
signed knows to be interested 
in the property ) 


- . 
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Objections if any, to the acquisition of the sald property may be inade in writing 
to the undersigned : - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Oficial Gazette or a period of 30 
days from the service of iolice on the respective persons, whichever 

period expircs later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of thc publication of this notice in the Official 


Gazette ; 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of ‘he Immovable property 
will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
glven In that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Rig its to a portion of the entire first floor , the second floor (less 3000 Sg. Feet) part of 
the third floor , tho cntito twelfth ( 12th ) floor along with terrace, loft in the first ficor, 30 % of 
compact arca in the parking lot on the ground floor , 30 % compact area in the upper bacement 
clear of service space provided therein and 30 % of any utilisable arca on the ground fcor in 
the multistoreyed building under construction at No . 24 Parakharrta Road . Nu Tc l 
attributable to the transforecs 1 / 64th share in the undivided right, title and interesi in 
Bungalow No . 24 Barakhamba Road , New Delhi. 

सं०प्राई ० ए ० सी० / एक्०/ II / 73 - 74 / 4163.- - यतः, मक्षे , सी०वी० गते प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिक री को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उमाबद्ध अनुसूची में पूर्व 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27 - 3 - 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के वश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनसार अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके इश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


oad, Newhere in the 24 Paraklarca on the upper Face of 


( क ) अन्तरण से इई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना और / या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें भारतीय प्राय-कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या पाय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर , 
बनाना । 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के घावों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
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अतः, अब , धारा 269 – ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
1. अशोका एस्टेट्स ( प्रा० ) लि 

( अन्तरफ ) 
24, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली 
2. श्री विश्व नाथ सुपुत्र श्री प्रेम नाथ निवास 

( अन्तरिती ) 
सी - 15, एन०डी०एम०३० - पार्ट - II , नई दिल्ली 
3. मै० दीवान चन्द ( प्रा . ) लि० 

( वह व्यक्ति जिसके अधि 
33- बी , पूमा मार्ग, नई दिल्ली 

भोग में मम्पत्ति है ) 
4. श्री / श्रीमती/ कुमारी .. .. .. 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाग लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाना है कि इस स्थायर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षषा, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी गूजना हर ऐसे व्यक्ति को जिमने ऐगा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐमें पक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, आक्षपो की सुनवाई के समय मन जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण . ----इममें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्राणकार अधिनियम , 196 ! ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20 - में यथा- परिभाषित है, पही पर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


. 


. 


. 


. 


अनुसूच। 
निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिम्मों के बारे में जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली 
कई मंजिलों की बिल्डिग स्थित होगी -- पूरी पहली मंजिल , दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग फीट घटा के ) 
परी बारहवें मंजिल , छतके माथ , पहली मंजिल के ऊपर की वृछत्ती पाकिंग के जगह में की 30 प्रतिशत 
जगह, और बाकी अन्य जगह - - जो अन्तरिती के 2 4 बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में उल्लेखित जमीन 
के अधिकार से सम्बन्धित है । 
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No. IAC / ACQ II / 73- 74 /March 11 / 266 III / 278 ( 111 ) / 4153. - Whereas I, C . V Gupte , 
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1981 ( 43 
of 1981) have reason to believe that the ininovable property , having a fair market 
Value excecding Rs. 25 ,000 and bearing. 

No. 24 , situated at Barakhamha Road , New Delhi, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transterred as 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi oni 7h March , 1973 , for an aparent 
consideration which is less than the [vir market value oi the aforeztald property 
and I have reason to believe that the lair inarket value of the property as aforegald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparens consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transtorce ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of: - - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assots 

which have not been or which ought to be disclosed by the trarsleree 
for the purposes ot the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 op 1922) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 

1957 ). 
And whercas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have bee ! recorded by me. 

Now , therefore , in pesuance of section 269C , I hereby initials proceedings for 
the arquisition of the aforesald property by the issue of this nutire under sub - sec 
tlon ( 1 ) of section 269D of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
Persons, lecinely : 
(1 ) M /s Ashoka Estates ( P ) LTD . 21, Barakhamba Road , 
New Delhi, 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Rajeshwar Nath Son of Shri Prem Nath r o 
C - 15 N . D . S . E . Part - II , New Delhi. 

( Transferee ) 
13; M : 1 . Val Cen :1 3 .uilders ( T ) LTD 
33 - B , Pusa Road , New Delhi, 

(Person (s ) in occupation of the 

property ) WiFi 
(4 ) Shri Smt./Km . 

(Person - s ) whom the under 
sigmed knows to he interested 

in the property ) 
Objections if any, to the acquisition of the said property inay be made in writing 
to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notico in the Offcial Gazette or a periont of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(by by any other person intercsted in the said Immoyable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Ofiriat 

Gazette ; 
It is hereby further notified thal a date and place for hearing the objections, if 
any , made in response to this notice against the acquisition of the immovable 
property will be Axed , and notice thercoſ shall be given to every person who has 
made such objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the 
preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 

Explanation .-- - The terms and expressions used herein as arc defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same meaning as 
given In that chapter, 

THE SCHEDULE 
Rifat D r tion of the entire first floor , the second floor (less 3000 sq . ft.) part of the third 
floor, t le entire twelfth floor ( 12th ) floor along with terrace , loft in the first floor 30 % compact 
area ju t le parking lot on the ground floor , 30 % compact arca in the upper bosement clear of 
service space provided therein and 30 % of any utilisable area on the ground floor in the multi 
storeved building under construction at No. 24 , Berf Khamba Road , New Delhi - attributed 
to the transferee s 5 288th share in the undivided right, title and interest in the Bungalow Plot 
No. 24 Bara Khange Road , New Delti 
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सं० माई० ए० सी० / एक्य ० II / मार्थ II / 266 ( III ) / 13 -- 14/ 4153. -- - यतः, मझ 
सी० वी० गुप्ते प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000 / - रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है , जो बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27 - 3 - 1973 को पूर्यास्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनसार 
अन्तरित की गई है और ममे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिक ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर 
बनाना , और / या ; 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर , 
बनाना । 


मौर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लि 

क्ति सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अत:, अब, धारा 269 - ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


( अन्तरक ) 


1. मै० अशोका एस्टेट्स ( प्रा० ) लि . 

24, बारा खम्बा रोड़, नई दिल्ली 


( अन्तरिती ) 


2. श्री राजेश्वर नाथ सुपुत्र श्री प्रेम नाथ 

निवासी सी - 15 एन० डी० एस० ई०, पार्ट - II, नई दिल्ली 


3. दीवान चन्द बिल्स ( प्रा० ) लि . 

33 - बी पूसा मार्ग, नई दिल्ली 


( बह व्यक्ति जिसके प्रधि 
भोग में सम्पत्ति है ) 


4 


श्री / श्रीमता / कुमारा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( वह व्याप 

. . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में 

. . अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
. . . . . . . . .वह लम्पति में हितमत है । 
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को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । उक्त मम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इग सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये 
जा सकेंगे । 


एनद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए नारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

एनद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
निम्नलिखित बनाये हुए जगह के हिस्से के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने 
बाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगा -- पूरी पहली मंजिल , दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग फीट 
घटा के ) पूरी बारहवीं मंजिल छत के साथ , पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती , पाकिंग के जगह में की 30 
प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह जो , अन्तरिती के 24 -बाराखम्बा मार्ग के इस डीड़ में उल्लिखित 
जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 


No. IAC- ACQ II/ 73-74 / 4163. - Whereas I, C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 289B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property , having a falr market value exceeding 
Rs. 25, 000 and bearing 

No. 24 , situated at Barakhamba Road , New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 88 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 27th March , 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transter ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other aggets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transteree 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957) . 
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And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA vi the indivne- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 369C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue cê this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 2691) of the Incone -tax Act , 1961 ( 7 ) uľ 1961) to the following 
personis , namely : -- 
( 1) Ms. Ashoka Estates (P ) Ltd ., 24 Bara Khamba Road , 
New Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Nirmala Rani Wo Sh . Jatinder Nath r o C - 15 , 
N . D . S . E . Part - II , New Delhi. 

* ( Trunsferce ) 
( ) M s. Dewan Chand Builders ( P ) Ltd , 33 - B , 
Pusa Road , New Delhi. 

[Person (s ) in occupation of the 

Property ] 
(4 ) Shri Smt Km . 

Person ( s ) whom the under 
signed knows to be interested 

in the property ] 
Objections it any , to thc ucquisition of the said property may be made in wilting 
to the undersigned : - - 
( it ) by any of the aforesaid persong within a period of 45 days from the late 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persor s , whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Oficial 

Gazette ; 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to cvery person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


Explanation , - The terms and expressions used herein ag are defined in Chapter 
XXA of the incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chart- r . 


THE SCHEDULE 
Rights to a portion of the entire first floor the 2nd floor (less 3000 sq .ft.) part of the 3rd 
floor, the entire twelfth floor ( 12th floor alongwith terrace, lofty on the first floor, 30 % compact 
are a in the parking lot on the ground Hoor, 30 % compact area in the upper hisement clear of 
service space provided therein and 30 % of any utilisable area on the ground floor in the 
aforesaid multistorcyed building under construction at No. 2 Bara Khamba Road , New 
Delhi. - - attributable to the transferce y 5288th slure in their liviche rimit tit cind interest 
in the said bungalow . 

- - - 


# 016. google II / 73 – 74 /1453.--. :, , o ato Tech T17 % afu 
farqa , 1961 ( 1961 87 43 ) # 7 ETT 269 UHET TE sf47et fit, ut farata 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मय 25, 000/- रु. से अधिक है और 
जिसकी सं० 24 है , जो बाराम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्व 
रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 16 ) E 27 - 3 - 1973 Fit gaTHETFA af 79T HELT FIAT 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार प्रन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
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- - - - 


- - - 


दृश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिप. ल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना , और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हे भारतीय प्राय -कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्राय -कर अधिनियम , 1981 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजानार्थ अन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 
मुकर, बनाना । 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब , धारा 269 - 41 के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
1. म० अशोका एस्टेटस ( प्रा० ) लि . 

( अन्तरक ) 
24 बाराम्खम्बा मार्ग , नई दिल्ली 
2 . श्रीमती निर्मला रानी पत्नी श्री जतिन्दर नाथ 

( अन्तरिती ) 
निवासी सी - 15, एन०डी०एस०ई० पार्ट - II नई दिल्ली 
3. में दीवान चन्द बिल्डर्स ( प्रा . ) लि . 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधि 
33 - बी , पूसा मार्ग, नई दिल्ली 

भोग में सम्पत्ति है ) 
4. श्री श्रीमती कुमारी - - 

- ----- - - - ( वह व्यक्ति जिसके बारे में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतबद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 

के अध्याय 20-क में यथा -परिभाषित है , यहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
निम्नलिखित बनाई हई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24 बाराखम्बा मार्ग पर बनने 
वाली कई मंजिलों की बिल्डिग स्थित होगी - पूरी पहली मंजिल, चूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग फीट 
घटा के ) पूरी बारहवीं मंजिल , छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की वृछत्ती पाकिंग के जगह में की 30 
प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह - जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डीड़ में उल्लिखित 
जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 


No. IAC- ACQ II / 73 - 74 / 4163. - Whereas I, C . V . Gupte, being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act, 1981 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing 

No. 24 , situated at Barakhamba Road , New Delhi. 
( and inore fully descrlbed in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 27th March , 1973, for an apparent 
congideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of: — 


(A ) taclitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Now therefore , in purguance of section 289C , I hereby Initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under gub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) to the following 
persons, namely : 
( 1) M s . Ashoka Estates ( P ) Ltd . 24 Bara Khamba Road , 
New Delhi. 

(Transferor) 
( 2 ) Km . Radha Rani D o Sh . Jatinder Nath , C - 15 , 
N . D . S . E . Part - II , New Delhi. 

( Transferee ) 
( 3 ) M /s. Dewan Chand Bullders ( P ) Ltd. 33- B, Pusn 
Road, New Delhi, 

( Person (s ) in occupation of the 

Property . ] 
( 4) Shri Srnt ./ Km.- - - 

Person (s ) whom the under 
signcd knows to be interested 
in the property] 
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Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned ; — 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

perlod expires later : 
( b ) by any other person interested in the said Immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Omcal 

Gazette : 
It is hereby notifled that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thercoť shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notifled that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 

Explanation . — The terms and expressiong used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Right to a portion of entire first floor, the accond floor, (less 3000 sq . ft ) part of the third 
floor , the entire twelfth floor ( 12th ) floor along with terrace , loft in the first floor, 30 % of the 
compact area in the perking lot on the ground floor, 30 % compact area in the upper basement 
clear of service space provided therein and 30 % of any utilisable area on the ground floor in the 
multistoreyed bullding under construction at No. 24 Bara Khamba Road , New Delhi_ attribu 
table to the transferec s I / 96th share in the undivided right , title and interest in the said 
Bungalow. 


सं० आई० ए० सी०/ एल्य०/ II / 73 - 74 / 4153. - - यत :, मुझे , सी० बी० गुप्ते 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / - रु० से 
अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है , ( और इसमे 
उपाबद्ध अनसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन . . . . . . . 19 . . . 
को पूर्वोक्स मप्म्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत्त 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐ मे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से एक्त्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से 

बचने के लिए सुकर बनाना , और / या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय प्राय कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या पाय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर, बनाना । 
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और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अतः, अब , धारा 269 - ग के अनमरण में , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ध की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 
1. मैं ० अशोका एस्टेट्स ( प्रा० ) लि . 

( अन्तरक ) 
24 बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली 
2 . कुमारी गधा गनी पुत्री श्री जत:न्दर नाथ सी - 15, एन०डी० ( अन्तरिती ) 

एम० ई० पार्ट - II --- नई दिल्ली 


3. मै० दीवान चन्द ( प्रा . ) लि . 33 - बी , ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
पूमा मार्ग, नई दिल्ली 

सम्पत्ति है ) 
4. श्री / श्रीमती /कुमारी . .. .. .. . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो 

हस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए पतवाग कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्रक्षेप, यदि कोई हो , तो : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45दिन की अवधि या नत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

मम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति के अर्जन, के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए श्राक्षेपों, यदि काई हां , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उमकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिमने ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 


एतद द्वारा आग यह अधिसूचित किया जाता है , कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण . -- - इम में प्रयुक्त्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यधापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 
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- 


अनसूची 
निम्नलिखित बनाई हुई जाह के हिम्मों के बारे में अधिकार जो 24, बागखम्बा मार्ग पर 
वननेवाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी ----पुरी पहली मंजिल दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग 
फीट घटा के ) पूरी बारहवीं मंजिल छ । के साथ पहली मंजिल के ऊपर को छत्ती पाकिंग के 

TIF 7 30 TE , at aloit FUTE - - Arafat i 24 T That art 2 
इम डोड में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 

No. IAC -ACO II /March II / 266 ( LTT ) / 73 - 74 / 4153. — Whereas I, C . V . Gupte, being 
the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1981) have reason to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs, 25000 / - and bearing . 

No . 24 , situated at Barakhamba Road, New Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 27th March , 1973, for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with he object of : 
(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 10 

pay tax under the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other Assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 

1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 

Now , thercforc , in purguance of sertion 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice urder sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
Persons, namely : 
(1 ) M /s Ashoka Estates (P ) Ltd . 24 Barakhamba Road , ( Transferor ) 

New Delhi. 
(2 ) Smt. Shakuntala Rajeshwar Nath D /o Shri Ram 
Saren Das and Wo 

( Transferee ) 
Shri Rajeshwar Nath C - 15 /N . D . S .E . Part II, 

New Delhi. 
(3 ) M /s . Dewan Chand Bullders (P ) Ltd . 33- B , Pusa 
Road, New Delhi, 

[Person (s ) in occupation of the 

Property ) 
( 4 ) Shri/ Smt./Km - - - 

[ Person (s ) wliom the uncler 
signed knoll s to be intcrested 

in the property ] 
Objections If any, to the acquigltion of the sold property may he made in writing 
to the undersigned : - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person Interested in the said Immoyable property within 4.5 

days from the date of the publication of this notire in the Omrial 
Gazette ; 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
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will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objectton , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that cvery person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 
Rights to portion of the entire first floor , the second floor ( Less 3000 Sq. Fcet ) part of the 
third floor, the entire Twelfth ( 12th ) Floor along with terrace , loft in the first floor, 30 % of com 
pact area in the parking lot on the ground floor, 30 % compact arca in the upper basement clear 
of service space provided thereip and 30 % of any utilisable arca on the ground floor in the mul 
tistoreyed building under construction at No . 24 Barakhamba Road, New Delhi - attributable 
to the Transferees 5 / 288th share in the undivided right , title and interest in the Bungalow No . 
24 , Barakhamba Road, New Delhi . 

सं० प्राई० ए० सो०/ एक्यु० / II /मार्च II / 267 ( III )/ 73- 74/ 415 3.--- यरा., 
मुझे, सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० में अधिक है और जिमकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा 
मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है ( और इस से उपाबर अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 27 - 3 --1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान पति फल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना और / या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर , बनाना । 

और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अत :, अब , धारा 269 - 7 के अनुसरण में , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
1. मै० अशोका एस्टेट्स ( प्रा० ) लि . 

( अन्तरक ) 
24 बाराखम्बा मार्ग , नई दिल्ली । 
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( अन्तरिती ) 


2. श्रीमती शकुन्तला राजेश्वर नाथ 

पुत्री श्री राम मरन दास पत्नी श्री 
राजेश्वर नाथ , मी - 15, पन डी एम ई 
पार्ट - II, नई दिल्ली । 


3. म० दीवान चन्द बिल्डर्म ( प्रा० ) लि0 ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

33- श्री , पूसा मार्ग, नई दिल्ली । में सम्पत्ति है ) । 
4. श्री श्रीमती / कुमारी 

. ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतब द्वारा कार्यवाहियां शरू 
करता हूँ । 


उक्त्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

मम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत 
किए आयेंगे और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को जिस ने ऐमा श्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति 
के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद द्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्त्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षपों की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण. – इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


निम्नलिखित बनाई हई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर 
बनने वाली कई जिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी - - पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग 
फीट घटा के ) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के माथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती , पाकिंग के 
जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के 
इस डीड में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 
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- 


- 


- . 


- . 


No. IAC / ACQ . / II / 73 - 74 / 278 ( III ) 4153, — Whereas I, C . V . Gupte , being the Com 
petent Authority under section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing 

No, 24 , situated at Barakhamba Road , New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
Per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of thc registering officer at Delhi on 27th March , 1973 , fur an apparent 
congideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of: - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabilty of the transferor to 

pay tax under the Income - tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
( b ) facllitating tho concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1937 (27 of 
1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 289C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid Property by the issue of this notice under suh - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
Fersons , namely : 
(1 ) Ashoka Estates (P ) Ltd . 24 , Bara Khamba Road , New ( Transferor) 

Delbi, 


(2 ) Smt. Jvoti Gupta Dlo Siri Rajeshwar Nath ( Transferee) 

Wo Sł ri Shyam Gupta , C - 15 , N . D . S . E . Part -II, 

New Delhi, 
( 3) M /s. Dewan Chand Builders (P ) Ltd . 33 -B , Pusa (Person (s ) in occupation of the 
Road , New Delhi. 

Property ] 
(4 ) Shri Smt. Km . 

- [Person (s ) whom the undersigned 

knows to be interested in the 
Property ] 


HU 


Objections if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Omcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 48 

tays from the date of the Publication of this notice in the Omcial 
Gazette ; 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objectton , and the transferee of the property . 


It is hereby further n otifled that every person to whom notice is given under the 
preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


Erplanation . - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that chapter . 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE SCHEDULE 
Right to a portion of entire first floor, the second floor , (less 3000 sq .ft .) part of the third floor , 
tho entire twelfth floor ( 12th ) along with terrace , loft in the first floor, 30 % of compact area in 
the parking lot on the ground floor , 30 % compact area in the upper basement clear of service 
space provided thereip and 30 % of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed 
building under construction at No. 24 Bara Khamba Road , New Delhi, attributable to the 
transferee s I / 144th share in the undivided right, title and interest in the said Bungalow. 


संप्राई०ए०सी० / एक्य /II / 73 - 74/ 278 ( III ) 4153. - पतः, मुझे , सी० बी० गुप्ते 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 26 9ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 00080 
से अधिक है और जिमकी सं0 24 है , जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27- 3-- 1973 को 
पूर्वोक्त्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है: 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिव में कमी करने या उस से बचने के 
लिए सुकर बनाना, और/ या ; 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर, बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, श्रम , धारा 269 - ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 


1. अशोका एस्टेट्स ( प्रा० ) लि0 , 24, 

बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


( अन्तरिती ) 


2 . श्रीमती / ज्योति गुप्ता पुत्री श्री राजेश्वर नाथ 

पत्नी श्री श्याम गुप्ता , निवासी सी - 15, 
एन0 डी0 एस0 ई० , पार्ट - II, नई दिल्ली । 
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3. मैसर्स दीवान चन्द ( प्रा० ) लि0 , 

33 - बी , पूसा मार्ग , नई दिल्ली । 


( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) 


4. श्री / श्रीमती/ कुमारी . 


. 


. . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पनि में हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति के अर्जन के प्रति इस 
‘ चना के उत्तर में किए गए पाक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: --- इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में जो अधिकार 24, बाराखम्बा मार्ग 
पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिग स्थित होगी - - पूरी पहली मंजिल , दूसरी मंजिल ( 2000 
वर्ग फीट घटा के ) पूरी बारहवीं मंजिल , छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर को दुछत्ती , 
पाकिग के जगह में को 30 प्रतिशत जगह , और बाकी अन्य जगह - तो अन्तरितों के 24, बाराखम्बा 
मार्ग के इस डीड में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 


(PART III — SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


219 


w 


No. IAC -ACQ II / 773 - 74 / 4153. - Whereas I, C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing 

No. 24 , situated at Barakhamba Road, New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) In the 
office of the registering officer at Delhi on 27th March , 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforeşald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen percent of such 
apparent consideration and that the congideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the gald 
Instrument of transfer with the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act . 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under gub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
Persons , namely : — 
(1) M /S Ashoke Estates (P ) Ltd . 24, Barakhamba Road , ( Transferor ) 

New Delt i. 
( 2 ) Shri Jatindra Nath Son of Late Shri Prem Nath ( Transfereo ) 

President of C - 15, N . D . S . B . Part II , New Delhi. 
(3 ) M / S Dewan Chand Bullders (P ) Ltd . 33 - B , Pusa (Person (s) in occupation of tho 
Road , New Delhi. 

property ) 
(4) Shri Smt/Km 

- - - - (Person ( ) whom the undersigned 

knows to be interested in the 


i 


property ) . 


Objcctions if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a seriod of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any . 
made in response to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be glven to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby notified that every person to whom notice is given under the preced 
ing paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


Explanation .- - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 
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THE SCHEDULE 


Rights to a portion of the catire first floor, the second floor (lc98 3000 Sq. feet ) part of the 
third floor, the entire twelfth ( 12th ) floor along with terrace , loft in the first floor , 30 % of compact 
area in the parking lot on the ground floor, 30 per cent compact area in the upper basement clear 
of service space provided therein and 30 percent of any utilisable area on the ground floor in the 
multistoreyed building under construction at No. 24 Barakhamba Road , New Delhi- attributablo 
to the transferee s 5 288th share in the undivided right , title and irterest in the Bungalow No. 24 
Barakhamba Road , New Delhi. 

सं० आई० ए०सी० एण्य II / 73 -74 / 4153.--- यतः, मुझे , सी . वी . गुप्ते , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / - रु० से 
अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग , मई दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27 - 3 -1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिष में कमी करने या उससे बचने के लिए 

सुकर बनाना , प्रार / या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम ) 1922 ( 1922 का 11 ) या आय -कर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यतः ; प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अम, धारा 269 -ग के अनुमरण में , प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ध की उपधारा धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्त्तियों, अर्थात : -- 
1. श्री अशोका एस्टेट्स ( प्रा . ) लि . 

( अन्तरक ) 
____ 24 बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली । 
2 . श्री जतिन्दरा नाथ पुत्र स्व . श्री 

( अतारिलि ) 
प्रेमनाथ निवासी सी - 15, एन०डी० 

एस0 ई० , पार्ट - II , नई दिल्ली । 
3. म० दीवान बन्द ( मा० ) लि . 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
33 - बी , पूसा मार्ग , नई दिल्ली 

सम्पत्ति है ) 
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4. श्री / श्रीमती/ कुमारी 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हों , तो : --- 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त्त स्थावर 

क्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये 
जा सकेंगे । 


एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा मम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयक्त्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसची 


निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में जो अधिकार 24, बाराखम्बा मार्ग पर 
बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी - - पूरी पहली मंजिल , दूसरी मंजिल ( 3000 
वर्ग फीट घटाके ) पूरी बारहवीं मंजिल , छत के साथ , पहली मंजिल के उपर की दुछत्तो, पाकिंग 
के जगह में को 30 प्रतिशत जगह ( और बाकी अन्य जगह - - जो अन्तरिति के 24 बाराखम्बा 
मार्ग के इस कोड में उल्लिखित अमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 


NO. IAC- ACQ II / 73 - 74 / 4153. - whereas I , C. V . Gupte, being the Competent 
Authority under section 269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immoyable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing 

No. 24, situated at Batakhamba Road, New Delhi . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 1ransferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent 
congideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen por cent of such 
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apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated in the sald 
ingtrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 
1957 ). 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
personis , namely : -- 
(1 ) M S . Ashoka Estates (P ) Ltd . 24 , Bara Khamba Road , ( Transferor ) 

New Delhi. 
( 2 ) Shri Deepak Raj Nath S /o Strl Rajeshwar Nath ( Transferoc) 

R /o C - 15 , N . D . S . E . Part -II, New Delti. 
(3) M S . Dewan Chand (P )Ltd . 33-B , Pusa Road , (Porson (s ) in occupation of the 
New Delhi, 

Property ) 
(4) Shri Smt/Km . 

( Person (s ) whom the undersigned 

knows to be interested in the 
Property) 


Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective peisons, whichever 

perlod expires later ; 
(b ) by any other person Interested in the gald immovable property within 45 

days from the date of the Publication of this notice in the Official 
Gazette ; 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the Immoyable property 
will be Axed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
Objection , and the transferee of the property . 


It is hereby notifed that every person to whom notice is given under the preced 
ing paragrnph shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


Explanation - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Rights to a portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 sq . ft .) part of the third 
floor , the entire twelfth ( 12th ) floor alongwith terrace , loft in the first floor , 30 per cent of com 
pact area in the parking lot on the ground floor, 30 per cent compact area in the upper basement 
clcar of service space provided therein and 30 per cent of any utilisable area on the ground floor 
In the multistoreyed building under construction at No. 24 , Bara Khamba Road , New Delhi 
& tributable to the transferee s 5 / 288th share in the undividod right, title and Interest in the sald 
Bunglow . 
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__ सं० आई० ए० सी०/ एल्यु० /II / 73- 74/ 4153. — यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27-- 3 - 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम 
के दण्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

( क ) अन्तरण मे दुई किमी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना और/ या ; 
ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आय- कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए सुकर 

बनाना । 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20- क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः , अब, धारा 269 - ग के अनुसरण में , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
1. मै० अशोका एस्टेट्स ( प्रा० ) लि0 , 

( अन्तरक ) 
24, बाराखम्बा मार्ग , नई दिल्ली 
2. श्री दीपक राज नाथ पुत्र श्री राजश्वर नाथ 

( अन्तरिती ) 
निवासी सी - 15, एन0 डी0 एस0 ई० - पार्ट - II, नई दिल्ली ।। 
3. मै0 दीवान चन्द ( प्रा० ) लि0 , 

( वह व्यक्ति जिसके अधि 
33 - बी , पूसा मार्ग, नई दिल्ली । 

भोग में सम्पत्ति है ) 
4. श्री / श्रीमती/ कुमारी 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में 

. अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 

उस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 दिन की अवधि या तत्मम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 


एतद् द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20- क में यथा -परिभाषित है, यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 


निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर 
बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी - पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग 
फीट घटा के ) पूरी बारहवी मंजिल , छतके साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पाकिंग के जगह में 
की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह - जो अन्तरिती के 24 बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में 
उल्लेखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 

NO, LAC -ACQ II / 73 - 74 / 4153 . — Whereas I, C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a falr market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing 

No. 24 , situated at Barakhamba Road, New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering offlcer at Delhi on 27th March , 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( 8 ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

Income arising from the transter ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the trarsferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 or 1981) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 

1957 ) . 
And whereas the reasons for initlating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 

Now , therefore, In pursuance of section 269C, I hereby Initiate proceedings tor 
the acquisition of the aforesaid property by the logue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following 
persons, narmely : 
(1 ) M /s, Ashoka Estates (P ) Ltd ., 24 Bara Khamba ( Transferor) 

Road , New Delhi. 
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( 2 ) Km. Prabha Nath Do Sh. Visheshwar Nath , C - 15 , ( Transferes ) 

N. D . S . E. Part - II , New Delhi . 
(3 ) M /s . Dewan Chand Builders (P )Ltd ., 33 - B , Pusa (Person (s ) in occupation of the 
Road , New Delhi . 

property ) 
( 4 ) Shri/Smt/Km 

(Person (s ) whom the under signed 
knows to be interested in the 

property ) 
Objections if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : -- - 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective progons, whichever 

period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said Immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette ; 


It is herety notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the trangferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


Explanation , — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Right to a portion on the entire first floor , the second floor (less 3cco sq . ft.) part of the third 
floor, the entire twelfth floor ( 12th ) floor clongwith terrace , loft in the first floor, 30 percent of 
the compact area in the parking lot on the ground floor , 30 percent compact arca in the upper 
bagement clear ofservice space provided therein and zopercent of any utilisable arc on the ground 
floor in the multistoreyed building under construction at No. 24 Bara Khamba Road , New 
Delhi- attributable transferee s 1 / 144th share in the undivided right , title and interest in the said 
Bunglow. 

सं० आई० ए० सी० / एक्यु ० /II/ 73 - 74/ 4153. -- यत :, मुझे सी० बी० 
गुप्ते प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/ - रु . से अधिक है औरजिसकी सं० 24 है , जो बाराखम्बा मार्ग , नई दिल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27 - 3- 1973 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुमार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे कृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : --- 

( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर 
बनाना, और / या ; 
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( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्राय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए मुकर , 
बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
1. मै० अशोका एस्टेट्स ( प्रा० ) लि० , 

( अन्तरक ) 
24 बारा खम्बा मार्ग , नई दिल्ली । 
2. कुमारी प्रभा नाथ पुत्री श्री विशेश्वर नाथ , 

( अन्तरिती ) 
सी - 15 एन०डी०एस०ई०, पार्ट -II, नई दिल्ली । 
3. म० दीवान चन्द बिल्डर्स ( प्रा० ) लि . , 

( यह व्यक्ति जिसके अधि 
33 - बी , पूसा मार्ग, नई दिल्ली । 

भोग में सम्पत्ति है ) 
4. श्री / श्रीमती / कुमारी 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं 

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो : -- 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये 
जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20- क में यथा परिभाषित है , यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 
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अनुसूची 
निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बारा खम्बा मार्ग पर बनने 
पाली कई मंजिलों की बिल्डिग में स्थित होगी -पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग फीट 
घटा के ) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ , पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पाकिंग के जगह में की 30 . 

fan TTE ,W arot gry - - Grafit # 24, at ToTArt H 5 # Joufar 
अमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 


No . IAC -ACQ 11 / 73- 74 / 4163, - -Where I, C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) bave 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No. 24 , situated at Barakhamba Road , New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed here to ), has been transferred: 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
ofllce of the registering officer at Delhi on 27th March , 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the falr market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and thať the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other agsets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 

1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 289C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1) of section 269D of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : -- 
(1) M /s. Ashoka Estates, (P ) Ltd ., 24, Bara Khamba 

( Transferor) 
Road , New Delhi. 


(Transferee ) 


(2 ) Smt. Sarita Aggarwal (formerly Kumari Sarita , 

D /o Sh . Rajeshwar Nath and wlo Shri Ashok 
Aggarwal, río C - 15 , N . D . S . E . Part - II, New 
Delbi. 


(3 ) M /s . Dewan Chand Builders (P ) Ltd ., 33 - B , Pusa [Person ( ) in occupation of the 
Road , New Delhi, 

property [ 
(4) Shri Sit/Km . 

Person (s ) whom the under 

signed knows to be interested 

in the property ] 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Official 
Gazette : 
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It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Right to a portion of entire first floor the second floor , (less 3000 sq . ft .) part of the third 
floor, the entire twelfth floor ( 12th ) floor along with torace, left in the first floor, 30 % of the. compact 
area in the parking lot on theground floor 30 Compact area in theupper basement clear of service 
space provided therein and 30 % of any utilisable arca on tho ground floor in the multistoreyed 
bullding under construction at No. 24 , Bara Khamba Road , New Delhi - - atuributable to the trans 
ferec s I / 144thshare in the undivided right title and interest in the sald Bungalow. 

स० माई० ए० सी० / एक्य / II / 73 - 74 / 4153. - - यत : मुझे , सी० बी० 
गुप्ते , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के अधीन 
मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27 - 3 - 1973 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्न सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पण्यमान प्रतिफल से , ए से वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सूकर 

बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ). या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर, 

बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब, धारा 269 - ग के अनुसरण में , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
1. मै० प्रशोका एस्टेट्स ( प्रा . ) लि० , 

( अन्तरक ) 
24, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली । 
2 श्रीमती सरिता अग्रवाल ( पहल कुमारी सरिता ), पुत्री 

श्री राजेश्वरी नाथ और पत्नी अशोक अग्रवाल , निवासी 
सी - 15, एन डी एस ई, पार्ट -II, नई दिल्ली । 


. 


( अन्तरिती ) 
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3. मै० दीवान चन्द बिल्डर्म ( प्रा . ) लि० , 

( वह व्यक्ति जिसके अधि 
___ 33- बी , पूमा मार्ग , नई दिल्ली । 

भोग में सम्पनि दै ) 
4. श्री / श्रीमती /कुमारी 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये 
जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और इसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिमे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बारा खम्बा मार्ग पर बनने 
वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी पूरी पहली मंजिल , दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग फीट 
घटा के) पूरी बारहवी मंजिल छन के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती, पाकिंग के जगह में की 30 
प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह - - जो अन्सरिती के 24- बाराखम्बा मार्ग के इस डीड़ में उल्लेखित 
जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । । 


No. IAC - ACQ II / 73-74 / 4153. - Where I , C. V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No. 24 , situated at Barakhamba Road , New Delhi, 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as 
Per deed registered under the Indian Registration Act , 1.908 (16 of 1.908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 27th March , 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforeşald 
exceeds he apparent consideration therefor by more than Afteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
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- - - - 

- 


- 


- 


between the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability of the transferor to 

pay tax under the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

incómę arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 
1957 ) . 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
Persons, namely : — 


( 1) M /s Ashoka Estates (P ) Ltd . 24 , Barakhamba Road , 

New Delhi, 


( Transferor ) 


( Transferee ) 


(2 ) Smt. Aruna Devi D /o Dr. Banwari Lal and wife 

of Shri Vishwa Nath rcaldent of C - I5 N . D 
S . E , Part- II, New Delhi, 


(3 ) M /s. Dewan Chand Bullders (P ) Ltd . 33 - B , Pusa 

Road , New Delhi. 
(4) Shrl/Smt/Km . . .. .. . 


( Person (s) in occupation of the 

property). 
(Person (s ) whom the under 

signed knows to be interested 
in the property ) . 


Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the servide of notice on the respective persons, whichever 

perbd explreg later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the Publication of this notice in the Omcial 
Gazette ; 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any . 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objectton , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


Right to a portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 sq , feet) part of the 
third floor the entire twelfth ( Izth ) floor along with terrace , loft in the first floor, 30 of com 
pact area in the parking lot on the ground floor, 30 compact arca in the upper basement clear of 
gervice space provided therein and 30 % of any utilisable area on the ground floor in the multi 
storeyed building under construction at No. 24 Barokhamba Road , New Delhi-- attributable 
to the transferec s 5 288th share in the undivided right, title and interest in the Bungalow No . 24 
Barakhamba Road , New Delhi. 


[ PART III -- SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


. 231. 


सं० आई० ए०सी/ एल्यू ० /II / 73 - 74/ 4153. - - यतः,मुझे, सी० बी० गुप्ते मायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ - रु . से अधिक है और 
जिसकी सं0 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व 

से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्सीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27 - 3- 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुकर बनाना, और/ या ; 
ऐसी किसी पाय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय आय-कर 
अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 
सुकर, बनाना । 


और पतः मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पसि के मर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

प्रतः, अब, धारा 269 - ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

1. मै० अशोका एस्टेट्स ( प्रा० ) लि . . . . . . ( अन्तरक ) 

24 बाराखम्बा मार्ग , नई दिल्ली 
2. श्रीमती अरुना देवी पुत्र। डा . बनवारीलाल और पत्नी श्री विश्व नाथ ( अन्तरिती ) 

निवासी सी - 15, एन०डी०एस०ई० पार्ट -II नई दिल्ली 
3. दीवान चन्द बिल्डरस ( प्रा० ) लि . . ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
33- बी , पूसा मार्ग , नई दिल्ली 

भोग में सम्पत्ति है ) 
4. श्री श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
. . . . . . . , वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुम करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
मोती हो . के भीतर पर्योक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
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- 


- - 


- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के मर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के 
अधीन मूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त श - दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20- क में यथा- परिभाषित है, यहीं अर्थ होगा , जी उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
निम्नलिखित बनाईई जगह के हिस्मों के बारे में अधिकार जी 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने 
याली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी -- पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग फीट 
घटाके ) पूरी बारहवीं मंजिल , छस के साथ , पहली मंजिल के उपर की छत्ती, पाकिग के जगह में की 30 
प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह - जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डोड़ में उल्लिखित 
जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 


No. IAC - ACQ II / 73 -74 / 4163. -- Whereas I, C . V . Gupte, being the competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1981 ) have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No . 24 , situated at Barakhamba Road , New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 (16 of 1908) In the 
office of the registering officer at Delhi on 27th March , 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the afore gld property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of guch 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of: - - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tex Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indiar Income - tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 
1957). 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me, 

Now , therefore, in purguance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice order sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) to the following 
persons, Pamely : - - 
( 1 ) 01 / 8 Ashoka Bstates ( P ) Ltd . 24, Bara Kharmba (Transferor ) 

Road , New Delhi . 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


( a ) Shri Robindo Nih son of Shri Jatindra Nath , 

( Transferee ) 
C - 15 , N . D . S .EW Part - II, New Delhi. 
( 3 ) M /s. Dewan Chand Builders ( P ) Ltd . 33 - B , Pusa (Person(s ) in occupation of the 
Road, New Delhi. 

____ property ) | 
(4) Shri /Smt/ Km. .. .. . 

. . . . . . ( Person( s ) whom the under 

signed knows to be interested 

in the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persong within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Orcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expireg later ; 
( b ) by any other person Interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Omcial 

Gazette ; 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objectiong, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immoyable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objectton , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Right to sportion of the entire first loor , the second fisor (less 3000 sq . ft. ) part of the 
thiri iyr , the entire twelfth flyr (12th) for along with terracs loft in the first floor , 30 % com 
pact area in theu r bsernant clear of servi : : DIC : provided therein and 30 % of any utilisable 
arra on th : go 171 floor in the mul istoreyed building under construction at No. 24 Bara Khamba 
Rot, Now Dihi itibitable to the transfer : c s 5 283th shire in th : u divided right, title 
and interest in th: B inglow Plot Ny. 24 Bira KumyTRIII, N : D hi. 


सं० पाईरसी / एनपू०/ II / 73 - 74/ 4153. -यत , मुझे , मी वी गुप्ने प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ - ३० से अधिक है और 
जिसकी मं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27 - 3 - 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विरेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अत्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : --- 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करो या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना, पौर/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय -क 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्राय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 ) 


234 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART III — Sec. 1 ) 


का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजानार्थ अन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 
सुकर, बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 
1. म० अशोका एस्टेट्स (प्रा० ) लि . 

( अन्तरक ) 
। 24 बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली 
2. श्री रोविन्द्रा नाथ सुपुत्र श्री जतिन्दरानाथ , 

( अन्तरिती ) 
सी - 15, एन०डी०एस०ई० पार्ट - JI , नई दिल्ली 
3. म० दीवान चन्द बिरुडरस ( प्रा० ) लि . 

वह व्यक्ति जिसके पधि 
____ 33 - ची , पूसा मार्ग, नई दिल्ली 

भोग में सम्पत्ति है ) 
4. श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति माक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
सम्पसि में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचन 
के उत्तर में किए गए माक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 


एतद्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्सी पैरा के 
प्रधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 

के अध्याय 20-2 में यथा - परिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 
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अनुसूची 
निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने 
चाली कई मंजिलों की बिल्डिग स्थित होगी - पूरी पहली मंजिल , दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग फीट 
घटाके ) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पाकिंग के जगह में की 30 
प्रतिशत जगह , और बाकी अन्य जगह - जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डीड़ में उल्लिखित 
जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 


No , IAC - ACQ II / 73 - 74 / 4153.- - Whereas I, C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immoyable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing 

No. 24 , situated at Barakhamba Road , New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 27th March , 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforegaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1057 (27 of 
1957) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice ur der sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
Persone, namely : 
(1) M /s. Ashoka Estates (P ) Ltd . 24 , Bara Khamba ( Transferor) 

Road , New Delhi, 
(2 ) Smt. Nirmala Rani Do Rai Bahadur Atama Ram ( Transferee ) 

Wo Sh . Jatinder Nath R o C - 15 , N . D . S . E . 

Part- II, New Delhi 
(3 ) M /s. Dewan Chand Builders (P ) Ltd . 33 - B Pusa (Person (s ) in occupation of the 
Road , New Delhi. 

property ) 
(4 ) Shri/Smt/Km . . . 

(Person (s) whom the under 
signed knows to be interested 

in the property ). 
Objections if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons , whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immoyable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the O cial 
Gazette ; 
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It is hereby notifled that a date and place for hearing the objections, if any . 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fxed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objectton , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding para " raph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions Used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Right to a portion of the entire first floor , the second floor (less 3000 sq . ft.) part of the third 
floor , the entire twelfth floor ( 12th) floor along with terrace , loft in the first floor , 30 % compact 
area in the upper basement clear of service space provided therein and 30 % of any utilisable are 
on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No . 24 Bera Khemba 
Road , New Delhi - attributable to the transferee s 5 / 288th share in the undivided right, title and 
interest in the Bunglow Plot No. 24 Bara Khemba Road , New Delhi. 


सं० आई० ए० सी० / एक्यु० / II / 73 -74/ 4153. -- यतः, मुझे , सी० वी० गुप्ते 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है और जिसकी सं० 24 है , जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27- 3-1973 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त्त 
सम्पति का उचित बाजार मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐ से अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से 

बचने के लिए सुकर बनाना, और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय प्राय-कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या पाय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर, बनाना । 
मौर यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


प्रतः, अब, 269 - 1 के अनुसरण में , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ध की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
1. मै० प्रशोका एस्टेट्स (प्रा० ) लिक 

( पम्सरक ) 
24 बाराखम्बा भार्ग , नई दिल्ली 
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2. श्रीमति निर्मला रामी पुत्री राम बहादुर मारमा 

( पन्तरिती ) 
राम पत्नी श्री जतीन्दर नाथ निवासी सी 

15, एन०डी० एम० ई . पार्ट - II - नई दिल्ली । 
3. मैं ० दीवान चन्द (प्रा० ) लि . 33 -बी , ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
पूमा मार्ग, नई दिल्ली । 

सम्पति है ) 
4. श्री श्रीमतो / कुमारी . . . . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्त्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति के पर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
के अधीन सूबमा दी गई है, पाक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यथा - परिभाषित है , वही अर्थहोमा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसची 


निम्नलिखित बनाई हई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा जाम पर 
बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी - पूरी पहली मंजिल , दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग 
फीट घटाके ) पूरी बारहवीं मंजिल , छत के साथ , पहली मंजिल के ऊपर की छती, पाकिंग के 
जगह में की 30 प्रतिशत जगह , और बाकी अन्य जगह - जो प्रतरिती के 24 बाराखम्बा भार्स के 
इस डीड में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है । 
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No . IAC /ACQ . II / 13 - 74 / 4155 . - Whereas I, C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 289B of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 

Part of constructed space situated at No. 18 Bara Khamba Road , New 

Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 29 - 3 - 1973, for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than Afteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( 9 ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object ot: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of 

any income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the trang . 
feree for the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1981 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 

( 1 ) M /, . Kallagh Nath and Associates through its partner Shri 

Kailash Nath S /o Late , Shri Kali Charan R /o 23 Curzon 
Road , Himalaya House, New Delhi. 

(Transferor ) 
(2 ) Shri Anil Kumar S /o Shri Rishi Ram R / O 4 Babar Road , 
New Delhi, 

( Transferce) 
(3 ) Shri/ Smt./Km 

- Person (s ) in occupation 

of the property ) 


UT/ 


. / Nm 


(4) Shri /Smt/ Km - 


( Person (s ) whom the un 
dersigned knows to be 
interested in the property 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Omcial Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons. 

whichever perlod expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

46 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette ; 
It Is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereor shall be glven to every person , who has made guch 
objection , ard the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is glven under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of tho tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that 
Chapter 
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THE SCHEDULE 
1065 sq. ft . floor area of constructed space on 1st & 2nd floor in the multi 
storeyed building at No. 18 Bara Khamba Road , New Delhi, 


सं० माई० ए० / सी० / एक्यु० / II / 73 - 74 / 4155. — यतः, मुझे , सी० वी० गुप्ते 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु . से 
अधिक है और जिसकी सं०बने हुए भाग का हिस्सा है, जो 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 29 मार्च, 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना, पौर/ या ; 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें भारतीय प्राय-कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्राय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए मुकर , बनाना । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269–घ की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


( अन्तरक ) 


1. मै० के लाल नाथ और एसोसिएट्स द्वारा उसके हिस्सेदार 

कैलाश नाथ सुपुत्र श्री काली चरन निवासी । 
23, कर्जन रोड , हिमालया हाउस , नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


2. श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री हिंसी राम 

निवासी 4, बाबर रोड़ नई दिल्ली । 


3. श्री / श्रीमती / कुमारी . 


. 


. 


( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) 


240 


THE GAZITTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART IHSX . 1 ] 


4. श्री / श्रीमती/ कुमारी . .. .. . .. .. . . 


( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई हो , तो : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

मम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एनद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 


एतद्वारा प्राग यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
के अधीन सूचना दी गई है, साक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण :- - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

___ 43) के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित है, यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय 

में दिया गया है । 


अनुसनी 


1056 वर्ग फीट बना हुआ भाग जो कि पहली मोर दूसरी मजिल यल्टि स्टोरी 
बिल्डिंग , 18, बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली में स्थित है । 


No. IACIACQ. II / 73-74/ 4170. - Whereas I C . V . Gupte, being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act , 1981 (43 of 1961) have reagon 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 


Part of constructed space situated at No. 18 Bara Khamba Road, New 

Delhi. 


(and more fully described in the Schedule annexed here to ) , has been transferred 
ag per deed registered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office 
ofnce of the registering officer at Delhi on 29- 3 - 1973, tor an apparent consideration 
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which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the . 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer ag agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act , 1901 (43 of 1961) in respect of 

any income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneyg or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the trans 
feree for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely :- - 


( 1 ) M / s . Kailash Nath & Associates through its partner Shri 

Kailash Nath S /o Late Shri Kali Charan R / o 23 , Curzon 
Road, Himalaya Houso, New Delhi. 


( Transferor) 


(2 ) Smt. Mohini Ram , Wife of Shri Kesho Ram , I. C . S ., 
RO 4 , Tuglak Road , New Delhi. 

" ( Transferee ) 
(3) Shri/ Smt./Km . — 

[ Person ( s ) in occupation : 

of the property ]. 


(4 ) Shrl/ Smt./Km . 


[Person (s ) whom the un - - 
dersigned knows to be 
interested in the propertyl. 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing : 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons. 

whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication ot this notice in the Official 

Gazette ; 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notifled that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressiong used herein ag are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1981) shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
1683 sq . ft. floor area of constructed space on 3rd and 1st floor in the Multi 
Storeyed building at 18 , Bara Khamba Road , New Delhi. 
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____ सं० माई० ए० सो० /एक्यु ०/ II / 7374/ 4158. — यतः मुझे, सी० बी० गुप्ते आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० 
से अधिक है और जिसकी सं० बने हुए भाग का हिस्सा है , जो 18, बाराखम्बा 
रोड, नई दिल्ली में स्थित है ( और इस से उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 29 -- 3 - 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के 

लिए सुकर बनाना और / या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय- कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर , बनाना । 


और यतः प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजेंन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


प्रतः, अब , धारा 269 - 1 के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


( अन्तरक ) 


1. म . कैलाश नाथ पीर एसोसिएट्स द्वारा उसके 

हिस्सदार कैलाश नाथ सपन श्री काली चरण 
निवासी 23, कर्जन रोड़, हिमालय हाऊस , नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


2. श्रीमती मोहिनी राम पत्नी श्री केशो राम , 

निवासी 4, तुगलक रोड़, नई दिल्ली । 


3. श्री / श्रीमती / कुमारी ! 


( वह व्यक्ति जिसके अभिभोग में 
में सम्पत्ति है ) । 


4. श्री / श्रीमती कुमारी , 


( वह व्यक्ति जिसके बारे में अघो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है . ) । 


[ PART III - SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


243 


- - 


- 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 


N 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्त्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिस ने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति 
के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
के अधीन सुचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - -- इस में प्रयुक्त्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित हैं , यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


1583 वर्ग फीट बना हमा भाग जो कि तीसरी और पहली मजिल मल्टि -स्टोरी 
बिल्डिग, 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है । 


No . IACIACQ II / 73-74/ 4161. - Whereas I. C . V . Gupte, being the Competent 
Authority under section 269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1861 ) have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 ,000 / - part of constructed space situated at No . 18 Barakhamba Road , 
New Delhi, ( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has 
been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 30 - 3 - 1973 , for an 
apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid 
Property and I have reason to believe that the fair market value of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 5y more than Afteen per 
cent of guch apparent consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act. 1961 (43 of 1961) In respect of 
any income arising from the transfer ; and /or 
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(b ) facilitating concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the trans 
feree for the purposes of the Indian Income- tax Act, 192 % ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 209C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 

( 1 ) M / s. Kailash Nath and Associates through its partner Shri 

Kailagh Nath S / o Late Shri Kali Charan R / o 23 Curzon 
Rond , Himalaya House, New Delti. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Ganga Ram , Shri Ashok Kumar , Smt. Mahju Rani 

and Kumari Anuradha the legal heirs of Late Smt. Pratibha 
Devi wife of Shri Ganga Rami resident of D - 388 , Defence 
Colony, New Delhi. 

( Transferec ) 
(3) Shri /Smt./Km . 

Person ( s ) in occupation 
{ of the Property ) 


(4) Shri/ Smt/Km - - - - 


(Person(s ) whon the un 
dersigned knows to be 
( interested in the property ] 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons . 

whichever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 
Gazette ; 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who have made 
such objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notifled that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same mcaning as 
. given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
1056 sq . ft. floor area of constructed space on first floor in the multi storeyed 
building at No. 18 Bara Khamba Road , New Delhi. 

po atto go to 1977 /II/73 – 74 /4161. - :, LA , to ato 
1 97447 officia , 1961 ( 1961 FIT 43) # 7 EITT 269 

T TA HOTH STUA 
77, e faveta 427 47 forkorff FTAT Eufer , fort fra atoTT 44 25,000 / 
२० से अधिक है और जिसकी सं० बने हए मकान का हिसा है, जो 18 बाराखम्बा रोड , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इस से उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

fatto TT4 , first * fefta f 19TU affirah , 1908 ( 1908 T 
16 ) m ufta 30 ET 1973 1 T FT Toufer fra TST ET À * * 
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दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के 

लिए सुकर बनाना और / या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन - कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर, बनाना । 


और यतः प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 – प की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


1. मै कलाश नाथ और उसके साझीदार द्वारा 

( अन्तरक ) 
श्री कैलाश नाथ सुपुत्र स्व . श्री कानी घरन 
निवास : 23 कर्जन रोड़, हिमाल र हाऊस , 

नई दिल्ली । 
2. श्री गंगा राम, श्री अशोक कुमार, श्रीमति मंजु . 

( अन्तरिती ) 
रानी पीर कुमारी अनुराधा कानूनी अधि 
कारी सं० श्रीमती प्रतीभा देवी पत्नी श्री 
गंगा राम निवासी डी 388, डिफेन्स कालोनी, 

नई दिल्ली । 
3. श्री / श्रीमती/ कुमारी 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सम्पति है ) 


4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी 


( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोत्त सम्पति के अर्जन के लिए एनद्वारा कार्यवाहिया 
शुरु करता हूं । 
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उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्त्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिस ने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति 
के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा 
के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित हैं , यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


1056 वर्ग फोट बना हुप्रा हिस्सा जो कि पहलो और दुसरी मंजिल मल्टो -स्टोरी 
बिल्डिंग , 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में है । 


No. IAC / ACQ. II / 73- 74 / 4164. - Whereas I , C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 269B of the Incorme- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have 
reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
ceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. Part of construction area space situated at 
No. 18 Barakhamba Road , New Delhi, 


( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Delhi on 30 - 3 - 1973 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
the apparent consideration therefor by more than Afteen per cent of such appar 
ent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transfer ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated in the 
said Instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilltating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 (48 of 1961) in respect of 
any Income arising from the transfer ; and / or 
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(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the trans 
feree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the Income- tex Act, 1961 : ( 43 of 1961) or the Wealth - tax 

Act, 1957 ( 27 of 1967) , 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1881 (43 of 
1961) have been recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 

( 1 ) M / S . Kailash Nath and Associates through its partner Shri 

Kailash Nath S / o Late Shri Kali Charan , R /0 . 23 , Curzon 
Road , Himalaya House , New Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Ganga Ram S /o Late Shri Ram Resident of D -388 , 
Defence Colony, New Delhi. 

( Transferee) 
(3) Shrl/ Smt/Km 

(Person (s ) in Occupation 
of the property ) 


(4 ) Shri/Smt/Km 

- ( Person (s ) whom the un 
der signed knows to be 

- interested in the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned :- - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persong, 

whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette; 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person , who has made such 
objection , and the transferee or the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the samemeaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


1056 sq . ft. floor area of constructed space on 2nd & 1st floor in the Multi 
storcyed building at No. 18 Bara Khamba Road ; New Delhi. 


Pro urf Foto 2290 73 – 74 / 4164.- 16 , po to 
14 fefTe , 1961 ( 1961 T 43 ) TTT 269C ET HET TEATER 17 , 

fabatt prat FT BRUT FF FUTER Hufet, forut fan aru ECU 25, 000 /- 50 
से अधिक है और जिसकी सं० बने हए मकान का हिस्सा है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित 
है और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 

Tato f u afufrun , 1908 ( 1908 FT 16 ) qua 30 FT 1973 Ft 
पवित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
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के अनुसार अन्तरित की गई है और मुमे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अनरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के 
लिए सुकर बनाना , और / या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्राय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए मुकर बनाना । 


और यतः, पाय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 4 . ) 
की धारा 269 -घकी उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित अनियों अर्थात : --- 


( अन्तरक ) 


1. म . कैलाश नाथ और उसके साझेदार द्वारा 

श्री कैलाश नाय सपन श्री काला घरन , 
निवासी 23 कर्जन रोड, हिमालय हाउस , 
नई दिल्ली 


. 


2 . गंगा राम सुपुत्र स्व . श्री राम निवास । 

( अन्तरिती ) 
डी - 388 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली 
3. श्री / श्रीमती/कुमारी . . . . ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 

. . . . . . . सम्पत्ति है ) 
4. श्री श्रीमती /कुमारी . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो 

. हस्ताक्षरी जानता है कि सम्पनि 
. . . . . . में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा शुरू कार्यवाहिरा 
करता हूं । 

उक्त्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धा 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि बाद । 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भी र उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एनवारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति के अर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सुचना हर ऐसे पक्ति को जिसने ऐपा पाक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसुचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा 
के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेत्रों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


1056 व फार बना हुमा हिमा जो कि पहना और दसरा मंजिल मल्टा स्टोर 
बिल्डिग, 18 बाराम्खम्बा रोड , नई दिल्ली में है । 


No. IACIACQ. II / 73 - 74 / 4158. - Whereas I, C. V . Gupte, being the Competent 
Authority under section 269B of the Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25000 and bearing. 


No part of constructed space situated at No. 18 Barakhamba Road , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
as per deed registered the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the registering office at Delhi on 20 - 3 - 1973 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of 
any income arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the trans 
feree for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax 

Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
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sub - section ( 1 ) of section 209D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : - - 

( I ) M / 9 . Kailash Nath and Associates through its partner Shri 

Kallash Nath s / o Late Shri Kali Charan R /023 Curzon 
Road , Himalaya House, New Delhi 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt . Asha Gupta W / o Shri Rishi Ram R /04 Babar 
Road , New Delhi 

( Transferas ) 
(3) Shri/Smt /Km -- - 

- ( Person( s ) in occupation 
of the property ) 


by 
ate of days 
be 


( 4) Shri /Smt./ Km - 

- ( Person( s ) whom the un 
der signed knows to be 

interested in the property 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette; 
It is hereny notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person , wh ) has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 

Explanation . — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
1056 sq . ft. floor area of constructed space on 2nd floor in the Multi storeyed 
building at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi . 


स० आई० ए० सो / एक्यू०/ II / 73 - 74/ 4167. - -यत:, मुझे , सी० पी० गप्ते 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका -चित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . 
से अधिक है और जिसकी सं० 24 है , जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27- 3- 1973 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रति फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया से अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 

( क ) अनरण से हई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के 
लिए सुकर बनाना , और / या ; 
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+ - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या पाय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए मुकर , बनाना । 


और यतः, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए हैं 


अतः, प्रब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ध की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
1. मै० नाश ताय पोर एसोसियट्स द्वारा उसके 

( अन्तरक ) 
हिस्सेदार कैलाश नाथ सुपुत्र स्वर्गीय काली 
चरन निवासी 23, कर्जन रोड, हिमालय 
हाउस , नई दिल्ली 


2. श्रीमती पाशा गुप्ता पत्नी श्री रिसों राम निवासी 

( अन्तरितो ) 
4 बाबर रोड , नई दिल्ली 
3 श्री / श्रीमती/ कुमारी 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
4 . श्री / श्रीमता / कमारा . . 

. . ( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधो 
. . ( वह व्यास जलक बार म अधा 

हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू 
भरता है । 


उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्राधि या तत्सम्बनी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किरा 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के प्रान्तरिती 
को दी जाएगी । 

एतद् द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
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Foamy : - - 7777 T 1T GTT, TT TT ufufr , 1961 ( 1961 # 1 

43 ) # FEAT 20 # Trafuifga qat ouaMT, À SH 2714 
में दिया गया है । 

अनुसूची 
1056 वर्ग फा : क्षत्र जो कि दूसरी और तीसरी मजिल मल्टि स्टोरी बिल्डिग 
18 HTTITUT US, te famifi HRT 

No . LAC / ACQ . LI / 73 - 74 / 4170 . — Whereas I, C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

Part of constructed space situated at No. 18 Bara Khamba Road, New 

Delhi. 


( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the registering officer at Delhi on 29- 3 - 1973 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of: - - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of 
any income arising from the transfer ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the trans 
feree for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 1l of 
1922 ) or the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax 

Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


( 1) M / s . Kailash Nath and Associates through its partner Shrf Kallash 

Nath S / o Late Shri Kali Charan R /o 23 Curzon Road , Himalaya 
House, New Delhi. 

( Transforor) 
(2) Shri Rishi Ram S /o Late Shri Siv Ram , 4 , Babar Road , New Delhi, ( Transferee ) 
(3 ) Shri /Smt./Km . 

(Person (s ) in occupation 

of the property ) 


(4) Shri /Smt./ Km .- - - 


(Person (s ) whom the 
undersigned knows to be 
interested in the property . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 
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( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette ; 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person , who has made such 
objection , and the transferee of the property , 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the pricelirg paragreph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objectio : 5 . 

Explanation . — The terms and expressiong used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Incorn -tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
1056 sq. ft . floor area of constructed space on 2nd & 3rd floor in the multi 
storeyed building at No. 18 Bara Khhmba Road ; New Delhi. 

सं० आई० ए० सी०/ एका ० /II/ 73 - 74 / 4170. -- यतः, मुझे , सी० बी० गुप्ते 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है और जिमकी सं० बने हुए मकान का भाग है , जो 18 बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली में स्थित 
है, और इममे उमाबल अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 29 - 3 - 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रनिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण मे हई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए 

सुकर बनाना , और / या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्राय-कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर, बनाना । 
और यतः; आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

प्रतः, अब , धारा 269 – ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- - 
1. मै० कलाश नाथ और एसोसियट्स द्वारा 

( अन्तरक ) 
उसके हिस्सेदार कैलाश नाथ सुपुत्र स्वर्गीय 
काली चरन निवासी 23, कर्जन रोड , 
हिमालय हाउस , नई दिल्ली । 


254 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 1 ] 


2. श्री रिसो राम सुपुत्र स्व० श्री शिव राम , 

( अन्तरिती ) 
4 बाबर रोड , नई दिल्ली 
3. श्री / श्रीमती कुमारी . . . ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
4. श्री / श्रीमती / कुमारी . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये 
जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 
1056 वर्ग फीट क्षेत्र जो कि दूसरी ओर तीसरी मंजिल मल्टि स्टोरी विल्डिग 18 
बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली में है । 

सी० वि० गुप्ते 
तारीख 24 सितम्बर, 1973 

सहायक प्राकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1/ 2, दिल्ली, नई दिल्ली । 
मोहर : 
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NO , LAC / ACQ . DI / 73 -74 / 4173 . - Whereas I, C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market value excecding 
Rs. 25 , 000 and bearing 

Plot of constructed space situated at No, 18 Bara Khamba Road , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at Delhi on 30th March , 1973, for 
an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid 
property ond I have reagon to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
property and I have reason to believe that the fair market value of the property as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : -- 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability of the transferor to 

pay tax under the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any 

Income arising from the transfer; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 

1987 ). 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquigition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1981 (43 of 
1961) have Leen recorded by me, 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persung, namely : 
( 1 ) M / s. Kailash Nath & Associates through its partner 

Shri Kailash Nath S /o Late Shri Kall Charan 
RO 23 , Curzon Road , Himalaya House , New 
Delhi 

. . . . . ( Transforor) 
( 2 ) Shri Kesho Ram , I. C . S . S /o Late Shri Shri Ram 
R /O 4 , Tughlak Road , New Delhi 

. . ( Transferee ) 
(3 ) Shrl/Smt/Km . — 

- - [ Person (s ) is occupation of the 
- - 

- -- - - - - } property ] . 
— , - - - - 

- - 

-- - - - - 

- - 


( 4 ) Shri/Smı Km . - - - - - - - - - - - - - - [ Persones ) whom the under 

signed knows to be in 

- - terested in the property ). 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of tnls notice in the Offcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

Period expires later : 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette : 
It is hereby notified that a date and place for bearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition , of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It lg hereby further notifed that every person to whom notice is giver under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objectiong. 

Explanation . The terms ard cxpreagiong used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) . shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 
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THE SCHEDULE 


792 8q . ft . floor arca of constructed space in Ist floor on the Multistorcyed building at No. 18 
Bara Khamba Road , New Delhi. 


सं० प्राई० १० सो० ए० II / 73 - 74/ 4173. - - यतः, मुझे, सी० पी० गुप्ते प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० बने हुए प्लाट का हिस्सा है, जो 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 29 - 3 - 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के इपयमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनसार अन्तरिती 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐ से अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: - - 

( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43) के अधीन कर देने के प्रत्त रक के दायित्र में कमी करने या उससे बचने के लिए 

मुकर बनाना , और/ या ; 
( ख ) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्राय-कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों 
में पूर्वोक्त्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

प्रतः, प्रब, धारा 269 - 7 के अनुमरण में , प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्य वित्तय ,मर्थात :- -- 


1. मैं कैलाश नाथ पौर एसोसियेट्स द्वारा उसके हिस्सेदार कैलाश नाथ सुपुत्र 
स्व . श्री कालो चरन , 

( अन्तरक ) 
निवास 23 कर्मन रोड़, नई दिल्ली (हिमालय हाउस ) 
2. श्री केशोराम, आई सी एम , सुपुत्र स्व० श्री हिसोराम निवासी 4 तुगलग रोड , 
नई दिल्ली 

( अत्तरिती ) 
3. श्री / श्रीमती / कुमारी . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पति है ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


4. श्री / श्रीमती / कुमारी 


. . . ( वह व्यक्ति जिसक बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है । 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . 


. ... 
. . . 


. . . 
. . . 


. . . 
. . . 


. . . 
. . . 
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को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :---- 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्त्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये 
जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 

एतद् द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के ममय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : -- इममें प्रयुक्त्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है , यही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


792 वर्ग फोट क्षेत्र जो कि पहली मंजिल (मल्टी स्टोरी ) बिल्डिंग 18 बाराखम्बा 
रोड , नई दिल्ली में बना हैं । 


No. IAC/ ACQ II /73-74 / 4176. -- Whereas I , C . V . Gupte, being the Competent 
Authority under section 209B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reasori 
to believe that the immovable Property , having a falr market value excecaing 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 

Part of constructed space situated at No 18 , Bara Khamba Road , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at Delhi on 29th March , 1973, for 
an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid 
Property and I have reason to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as 
Agreed to between the transteror( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of :-- 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Inrome- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any 

income arising from the transter ; and / or 
(5 ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other aggets 

which have not been or which ough to be disclosed by the transferee 
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for the purpoges of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1461) have been recorded by me, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby Initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following 
persons, namely : 


( Transferor) 


( 1) M /s. Kailash Nath and Assoclates through its part 

ner Shri K ilash Nath S / o Late Shri Kali 
Charan R /o 23 Curzon Road , Himalaya 
House , New Delhi 


( Transferec ) 


(2 ) Smt. Bubble Gocl (Maiden Name Ming Veena 

Ram ) W / o Shri Parveen Gocl, 4 , Tughlak Road , 
New Delhi. 


(3 ) Shri/Smt./Km . 


(Person (s ) in occupation of the 
property ] 


- - - - - 


- - - 


( 4) Shri/ Smt./Km . - - - - - 


- 


[Person ( s ) whom the under 
signed knowy to be interested 
in the property 


ç 
J 


- - - 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 10 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said Immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette ; 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections if any, 
made in responge to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property , 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanatioil . The terms and expresglons used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1981 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
-given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 


792 gg . ft. floor area of Constructed space on first floor in multi storeyed building at No. 18 
Bara Khamba Road , New Delhi. 


#oro goro II/ 73 - 74 /4176. — TETE,T oto 7 4174 * ofer 
farecer 1961 ( 1961 # 143) 7 art 26987 ATAT FATH $ 47, TE POTATA 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० यने हए भाग का हिस्सा है, जो 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
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रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 21 - 3-- 1973 को पूर्वोक्स सम्पत्ति 
के उचिन बाजार मूल्य में कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रोकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल ,. 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमो करने या उममे बचने के 

लिए मुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर , 
बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


प्रतः, अब, धारा 269- 7 के अनुसरण में , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

1 म० कैलाश नाथ और एमोमिएटम द्वारा उसके हिस्सेदार श्री कैलाश नाथ ( अन्तरका ) 

मपूत्र स्व० काली चरण निवासी 23, कर्जन रोड , हिमालय 

हाउम , नई दिल्ली । । 
2. श्रीमती बब्बल गोयल ( मैडन नाम मिस बीना राम ) पती श्री प्रवीन ( अन्तरिती ), 

गोयल , 4 तुगलक रोड , नई दिल्ली । 
3. श्रो / श्रमती / कुमार . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिनके अधि 

भोग में सम्पत्ति है ) 
4. श्री / श्रीमती / कुमारी. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में 

. . . अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

यह सम्बसि में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 
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एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किये गए आशेनों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरती को दी 
जाएगी । 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 

के अध्याय 20 -क में यथा - रिभाषित है, यही अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


79 2 वर्ग फीट बो हुए नो माजल ( मलि स्टोरी बिल्डिंग का भाग जो कि 18 , 
बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली में है । 


No. IAC / ACQ . II / 73 - 74 / 4179 . - Whereas I, C . V . Gupte , being the Competent 
Authority under section 269B of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) have reason 
co believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 


Part of constructed space situated at No. 18 Bara Khamba Road , New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1508) in the office of the registering office at Delhi on 30th March, 1973, for 
an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to belleve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration theretor by more than Afteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the salth instrument of transfe:: with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 
income arising from the transfer ; and / or 


( 1 ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purpoges of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 
1957 ) . 


Arıd whereas the reasons for initlating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1261) have been recorded by me, 


Now, therefore, in pursuance of section 289C, I hereby initiate proceedings tor 
the acoutsition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, nainely : 


( Transferor) 


( 1 ) M / s. Kailash Nath & Associates through its partner 

Shri Kailash Nath, S / o Late Kali Cahran, 
R/ o 23, Curzon Road , Himalaya House , New 
Delhi . . . . . . . 


( 2 ) Shri Ashok Kumar, S /o Shri Ganga Ram , R /o D - 388 , 

Defence Colony , New Delhi . . . 


( Transferee ) 
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( 3 ) Shri / Smt./ him. - - - 

S (Person ( s ) in occupation of 
। properly ) 

( Person( s ) whom the under 
( 4 ) Shri/ Smt/Km. -- - - - - 

sigricu Knows to be interested 

( in the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned : - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Unic - al Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

Period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette ; 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice aga-nst the acquisition of the immovable property 
will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hcreby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing cf the 
objections. 

Explanation — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 

THE SCHEDULE 
___ 1056 sq . ft . floor area of constructed space on 3rd floor in the Multi Storeyed building at No. 18 
Bara Khamba Raod , New Delhi . 

C . V . GUPTE . 

Competent Authority 
Inspecting Aszistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range n ) Delhi / New Delhi. 
Dated : 24th September, 1972. 
Seal. 

- - --- -- - - - - - - - - - 
*Strike off where not applicable . 

__ 40 प्राई० ए० सो० / एक्यु० / II / 73 - 74/ 4179. - - यतः, मुमे, सं0 40 गाते पार प र प्रधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० मे अधिक है और 
जिसकी सं० बोहर भाग का हिस्सा है जो 18 बाबर रोड ,नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमें 
उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रू ; से वणिन है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के वार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण , अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 30 - 3 - 1973 को पूर्वोक्स सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्यमे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 

और मुमे यह विश्वास करने का कारग है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्य 
मान प्रतिकल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्त -रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना और / या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सूकर 
बनाना । 
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- - - -- - - 
और यतः श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 -क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शारू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घकी उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-- - 
1. मै0 कैलाश नाथ और एसोसिएट म द्वारा उसके हिस्सेदार श्री कैलास नाथ 

मुपुत्र म्ब० श्री काली चरण निवासी 23, कर्जन रोड़, हिमालय हाउस , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अशोक कुमार सपुत्र श्री गंगा राम निवासी श्रीo 388, डीफेन्स कालोनी 
नई दिल्ली 

( प्रतरिती ) 
3. था / श्राम:। / कुमारी 

( वह व्यक्ति जिसके अधि 

भाग में सम्पत्ति है ) 
4. श्रीश्रीमतो। कुमारो . . . 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारी व से 45 दिन को अधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भो अवधि बाद में ममाप्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि हम स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए पापो, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐमा प्राक्षेप किया है न मा मम्मत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय मूने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अध्याय 20 - क में यथा - परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
1056 वर्ग फीट बने हए तीसरी मंजिल ( मल्टी स्टोरी ) बिल्डिंग का भाग जो कि 18 . 
बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली में हैं । 

सो०वी० गते, 

सक्षम प्राधिकारी , 
24 मितम्बर , 1973 

सहायक आयकर मायक्त ( निरीक्षण ) 
मोहर : 

अरेंज 2, दिल्ली , नई दिल्ली । 


* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
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OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY , INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE IV , CALCUTTA , 
Notice Under Section 269D (1) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 

Calcutta , the 21st September 1973 
No. AC 17 / R -IV / Cal/ 73-74. Whereas, I, M . N . Tiwary, being the competent 
authority under section 289B of the Income- fax Act, 1961 (43 of 1961), have reagon 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing 

No 28 , Shyamnagar Road , Calcutta , situated at P . S . Dum Dum , Distt. 

24 ,Parganas . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
As per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer Registrar of Assurances , Calcutta on 2nd March , 
1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the 
Property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor and the transferee ( 8 ) has not been 
truly stated in the gald instrument of transfer with the object of - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other adgets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferees 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 

1957 ); 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961.) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 289C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 289D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : 

Trarsforor 


Smt. Labany Datta ,Wo Shri Amalendu Datta , 
104 Keshab Chandra Sent Street, Calcutta . 

Transferat 
1. Shri Sudhir Chandra Das , 
2. Shri Prasanta Chandra Das , 
3 . Shri Samir Kumar Das , 
4 . Shri Prabir Kumar Das, 
5 . Shri Sanat Kumar Das 
6 . Monolit Kumar Das , 

Allof 24 / 1,Mohan Bagan Row , Calcutta- 4, 


Persor in occupation of the property 


Pryon whom th : underskred k lous to be intorested in the property 


264 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART III.-- Sec . 11 


Objections, 11 any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expireg later; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objectiong, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It lo hereby further notifled that every person to whom notice is given 
under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections 
Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in 

Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Southern portion of 28 Shyamnagar Road , Dum Dum containing I bighe 16 cottes 14 
chittake and 9 sq . ft. land in Touzi No . 228 and 229 , Mouze Krishnapur, P . S . Rajarhat together with 
a one- roomed brick built building with one privy and onc bath , 


सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज IV कलकत्ता का कार्यालय 


पायकर अधिनियम , 1961 - 1962 का 43 की धारा 2694 / 1/ के अधीन सूचना 


कलकत्ता , 21 सितम्बर 1973 
सं० ए०सी० - 17/ मार० -IV/ कैल / 73 - 74. — यतः, मुझे एम० एन० तिवारी प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /-- 
२० से अधिक है और जिसकी सं0 28 है, जो श्यामनगर रोड, कलकत्ता में स्थित है, और 
इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
रेजिस्ट्रार माफ असोरियन्सेस में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1973 की 2 मार्च को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने को कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति 
फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक - अन्तरको 

और अन्तरिती- अन्तरितियों के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रति फल , निम्न 
विखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ) 1981 
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का 43) या धनकर अधिनियम, 1957( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना , 

और यत : प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गए हैं । 

अतः अय, धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
( 1 ) श्रीमती लावण्य दत्ता स्वामी अमलेन्द्र दत्ता 

अन्तरिक 
104 केशव चन्द्र सेन स्ट्रीट कलफसा । 
( 1 ) श्री सुधीर चन्द्र दास 

मन्तरिती 
( 2 ) श्री प्रशान्त चन्द्र दास 
( 3) श्री समीर कुमार दास 
( 4 ) श्री प्रबीर कुमार दास 
( 5 ) श्री शरद कुमार दास 
( 6 ) श्री मनोजित कुमार दास 

24/ 1 मोहन बगान रोड, कलकत्ता - 41 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के एतदद्वारा कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, लो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर संपत्ति के पर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख मौर स्थान 
नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी , 

एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

43) के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित हैं , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 
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अनुसुची 
28 POT77777 to, ahh, not to 228 a 229, Hat; ituly , FT: 
CHTZETT , & afato fetch # fema i fa ET, 26 481 14 Tall Ta 97774 font 
जमीन और उस पर बना एक मजला मकान । 


No . Ac / 16 / R - IV / Cal/ 73 - 74 . — Whereas, I M . N . Tlwary , being the competent 
authority under section 269B of the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1981), have reagon 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing 

15 , Kalli Kumar Banerjee Lane, Calcutta - 2, situated at P . S . Chitpur, Disttt . 

24, Parganas, 
(and more fully described in the Schedule annexed here to ), has been transferred 
Ag per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer Registrar of Assurances, Calcutta on 7th March , 
1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the talr market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the transferee has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object of - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferors to 

pay tax under the Income Tax Act , 1981 ( 43 af 1961) In respect of any 

income arising from the transfer ; and 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposeg of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957) ; 


And whereas the reasong for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 209C , I hereby inftiate proceedings for 
the acqusition of the aforesaid property by the 18sue of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1981) to the following 
pergons, namely : 


Transferos 
I. Shri Gour Gopal Mitra 
2 . Smt. Anjali Mitra both of 15, Kali Kumar Banerjee Lang . Calcutta -2 , 


Transfron 
1, Shri Phulchand Mullick 
2 . Shri Ranjit Mullick of 1 Hari Bose Lane, Calcutta-6 . 


Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the Property . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Omcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever . 
period expireg later ; 
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( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 


Gazette. 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acqusition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who hag made such 
•objection, and the transferee of the property. 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be hard at the hearing of the 
objections. 
Explanation . - The terms and expressions used herein as are defined in 

Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 


Undivided 1 /3rd share of a partly one storeyed and party three storeyad brick built 
messuage tonement togethor with place of revenue frcol and containing in its entirety an area 
of I2 cottohs 3 chittacks being promises No. 15, Kali Kumar Banerjes Lane , Calcutta - 2 , 
P . S . chitpur, Distt. 24 -Parganas. 

सं० ए०सी० - 16/ प्रार० IV / कैल73 - 74. यतः, मुझे , एम० एन० तिवारी प्रायकर 
अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 50 से अधिक है और 
जिसकी सं0 15 है, जो कालि कुमार बनर्गी लेन कलकत्ता - 2 थाना चितपुर डि . 24-परगना में 
स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
रजिस्ट्रार आफ असोरियन्सेस कलकता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1973 7 मार्च को पूर्वी सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुसे यह विश्वास 
करने की कारण है कि यथा पूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक / अन्तरको 
पौर अन्तरिती / अन्तरितियों के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफन, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिये सुकर बनाना और ; 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का ( II ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 
सुकर बनाना , 


और अतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क के शब्दों 
में पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गए हैं । 
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अतः, अब , धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269– की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


1 - श्रीमती/ श्री गौर गोपाल मित्र अंजाली मित्र 15, काली कुमार बनर्जी लेन क्लासा- 2 अन्तरक 
2 -- श्री फूल चन्द मलिक श्री रजीत मलिक , 1 हरी बोस लेन काल कता - 6 अन्तरिती 
( 3) श्री / श्रीमती /कुमारी. .. . .. .. .. . वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है 
( 4 ) श्री / श्रीमति / कुमारी . . . . . . . . . . . वह व्यक्ति जिसके बारे में प्राधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पति में हितबद्ध हैं । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद से 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधी-हस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर संपत्ति के प्रजन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टिकरण . --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20- क में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्यायः 
में दिया गया है । 


अनुसूची 
15 कालि बनार्जी लेन , कलकत्ता , थाना चितपुर, डि० 24 परगणा स्थित 12 कहा 
3, छटाक जमिन पर बना थोड़ा 1 तल्ला , थोड़ा 3 तल्ला मकान का 1 / 3 हिस्सा । 

No . Ac/ 15/ B - IV / Cal / 73- 74. -- Whereas I , M . N. Tiwary , being the competent . 
authority under section 269B of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1981) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearin 

No. 15, Kall Kumar Banerjee Lane , Calcutta -2 situated at P . S Chitpur , 

Distt . 24 , Parganas. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
As per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1808) In the. 
ofice of the registering officer Registrar ot Assurances, Calcutta on 7th March , 
1973 for an apparent consideration which is legs than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reagon to belleve that the fair market value of the 


[PAKT III SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


269 


- 


- 


- 


property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent congideration and that the consideration for such 
transfer ag agreed to between the transferor ( s ) and the transferee has not been 
truly stated in the sald Instrument of transfer with the object of - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the Uability of the transferor (s ) to 

pay tax under the income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

Income ariæing from the transfer: and / or 
(b ) facllitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be dislcosed by the trangteree 
for the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for Initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesald property in terms of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 

Now , therefore , in purguance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acqusition of the aforesaid property by the issue of this notice under gub -9ection 
( 1 ) of section 289D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : 


Transfert 
I. Shri AchyutanandA Mitra 
2 . Sm . Sabitri Mitra 
both of 15 , Kall Kumar Banerjee Lane, Clacutta- 2 . 

Transferec 


Shri Phulchand Mallick 
of 1 Hari Bose Lane, Calcutta - 6 . 


Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the Property . 


Objections, it any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notifed that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acqusition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who hag made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections , if any , 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
Explanation : — The terms and expressions used herein ag are defined in 

Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Undivided 1/ 3rd share of a partly one storoyed and partyly three storayed brick built 
massuage and tonemont together with plece of revenue free land containing in its ontirety an Area 
of 12 cottahs 3 chittacks being promises No . 19 , Kall Kumar Banerjee Lane, Clacutta -2 , P , S . 
Chitpur , Distt 24 - Parganas . 
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___ सं० ए० सी०-- 15/ मार IV कैल० / 73 - 74. — यतः, मुझे, एम० एन० तिवारी आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक 
है और जिसकी से 15 है, जो कालि कुमार बनार्जी लेन कलकत्ता - 2 थाना चितपुर, जि० 24 परगणा 
में स्थित है, और इससे उपान अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ताअधिकारी के कार्यालय 
रजिस्ट्रार मोफ प्रसोरियन्सेस , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कलकत्ता 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 1973 7 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य या उसके दृश्यमान प्रति 
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि , अन्तरक / अन्तरकों 
मौर पन्तरिती/ अन्तरितियों के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बावत आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना और ; 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना , 
पौर यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20 क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गए हैं । 


उनास . . . . . . 


अतः, अब, धारा 269ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 

श्री मयुतानन्द मित्र 
1. श्रीमति सावित्री मित्र, 15 कालि कुमार बनर्जी लेन कलकत्ता - 2 

अन्तरक 
2. श्री फुल चन्द्र मल्लिक श्री 1 हरि बोस लेन कलकत्ता - 6 

अन्तरिती 
3. श्री /श्रीमती /कुमारी 

( वह व्यक्ति , 
जिसके अधिभोग 

में सम्पति है । 
4. श्री / श्रीमती / कुमारी . . 

( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हित 
वर है ) 
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को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए पर्जन के एनद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई हो, तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

म्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघो -हस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए माक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा माक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण . - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - 2 में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 
15 कालि कुमार बनर्जी लेन , कलकत्ता - 2 , थाना चितपुर, डि : 24 परगना स्थित 

12 कठ्ठा 3 छटाक जमीन पर कोडा एक तल्ला, कोटन 39 तल्ला मकान का 1 / 3 
हिस्सा । 


No. Ac /14 / R -IV / Cal/ 73 -74. - Whereas , I M . N . Tiwary, being the competent 
authority under section 269B of the Income- Tax Act , 1961 ( 43 of 1961), have reagon 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing 

No. 15 , Kali Kumar Banerjee Lane, Calcutta -2 , situated at P , S , Chitpur, 

Distt 24 Parganas 


( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
Ag per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer , Registrar of Assurances, Calcutta on 7th March , 
1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the 
property as atoresaid exceeds the apparent consideration theretor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object of 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability of the trangferorg to 

pay tax under the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any 
income arising from the transfer; and 


( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
Income -tax Act , 1961 (43 of 1981) or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 
1957 ) : 
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And whereas the reasong for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961.) have been recorded by me, 

Now , therefore, in pursuance of gection 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under gub - section 
( 1 ) of section 289D of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1981) to the following 
pergons, namely : 

Transferors 


1. Shri Nirad Baran Mitra 
2 . Sm . Arati Mitra 
both of 15 , Kali Kumar Banerjee Lane, Calcutta -2 . 

Transferee 
Shri Ranjit Mullick 

of 1 Hari Bose Lanc , Calcutta -6 . 


Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the property 
Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Omcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

Period expires later ; 
( b ) by any other person Interested in the said lmmovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Omcial 

Gazette. 
It is hereby notifed that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notifled that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
Srplanation : - - The terms and expressions used herein as are defined in 

Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ghall have the 
game meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Undivided 1/ 3rd share of a partly one storeyed and partly three storeyed brick built mosguage 
and teacmont togother with piece of revenue froo land containing in its entirety an area of 12 
cottahg 3 chittacks bolng promises No. 19 Kali Kurner Banerjoo Lane, Clacutta - 2 , P . S . Chitpur 
Distt. 24 -Parganas . 


Torto - 14 / TT . - IV / 7 / 73 - 74. - 07 :, F THO TO freth Tafe . 
f44 , 1961 ( 1961 T 43 ) TT 269- 6 yet # 7 S t #st, 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० 
# af 

foren po 15 , PT # TfH 47 Fireff , * * * T - 2 , 
बामा चितपुर डि : 24 परगणा स्थित है और इससे उपाबढ प्रमुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रजिस्ट्रार माफ असोरियेन्सेस, कलकत्ता में भारतीच रजिस्ट्री 
70 ufufua , 19 08 ( 1908 i 16 ) # 7974 , 1973 T oft 
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उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार मन्त 
रित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिये सुकर बनाना , और 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 
सुकर बनाना । 


और यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों 
में पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 

1. श्री नीरोद वरण मित्र । 
2. श्री / श्रीमती आरती मित्र अन्तरक 15, कालि कुमार बनर्जी लेन , कलकत्ता - 2 । 
3. श्री रंजित मल्लिक अन्तरिती 1 हरि बोस लेन , कलकत्ता - 6 । 

वह व्यक्ति । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति माक्षेप, यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के पर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपी , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जायेंगे और उसकी सचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा भाक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
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एतबद्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्व यर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार 
FITTI 
tou : FRÅ TORT Hatote at # T, T 9144 afyftem , 1961 ( 1961 # T 

43 ) * qm 20 - * # 1 offerat , et TT, TT 34 
अध्याय में दिया गया है । 

मनुसूची 
15 rf 91T isifa, 471 - 2 , mar ATTIT , forat 24 - MT Fiat 12 
ETA 3 JITAHT ATT JATTUT FIEST 1 764 TST , 3 FEST HAT FT 1/ 3 fit I 


No. Ac- 13 / R - IV / Cal/ 73 - 74 . — Whereas, I, M . N . Tiwary, being the competent 
authority under gection 289B of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason 
to belleve that the immovable property , having a falr market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 

NO. 157 situated at B . T . Road , Mouza Belgharia . P . S . Baranagar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer , Sub Registrar , Cogsipore Dumdum , on 
23rd March , 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for guch transfer as agreed to between the transferor and the transteree has 
not been truly stated in the said instrument of transter with the object of 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 
income arising from the transfer ; and 


(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1981) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 
1957 ) ; 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
pergong, namely : 


Smt. Ra lha Devi Dhanuke, W /o Purushottam Lal 

Dhanuka, 180 , Chittaranjan Avenue, Calcutta --- Transferor 
Sun Distributors and Mining Company Ltd ., 14 , 
Notati Subhas Raod , Calcutta 

- Transferee 


Person in occupation of the property . 
Person whom the undersigned knows to be interested in the property . 


Objections , if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Omclal Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 
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(b ) by any other person Interested in the said Immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Oficial 

Gazette 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, 11 any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 

Explanation . The terms and expressiong used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
__ 15 % share in 9 . 86 acres of land at premises No . 157BT . Road P . S . BArAnagore , Distt 
24 Parganas , Mouza Belghoria R . S . Plots No . 4129 / 4990 , 4129 / 4992 to 4129 / 4997 , 4129 / 5ccor 
4129/5001 , 4129/ 5003 to 4129/ 5006, and 4129/ 5991 . 

सं० ए०सी० - 13/ पार . IV कैल / 73 - 74. - यतः , मुझे , एम० एन० तिवारी आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह , 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / -- 
रु० से अधिक है और जिसकी मं० 157 है, जो बि०, टि० रोड , मौजा बेलवरिया , 
थाना बरानगर में स्थित है ( और इसमे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सब रजिस्ट्रार काशीपुर बमदम में भारतीय रजिस्ट्री . 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973, 23 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्त -- 
रित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
मन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की वावत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का । 1 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजानार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना ; 

और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क के शब्दों 
में पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः , अब, धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
__ 1. श्रीमती राधा देवी धानुका 

( अन्तरक ) 
स्वामी पुरशोतम लाल धानुका, 180, चितरंजन एथेन्यू , कलकत्ता । 
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( अन्तरिती ) 


___ 2. सन डिस्ट्रीब्यूटर एंड माइविंग कम्पनी लिमिटेड, 14 नेताजी 
सुभाष रोड, कलकत्ता । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्मति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधो- हस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एनधारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के प्रजन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राअगों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियस किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा माक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण. - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यया परिभाषित हैं , वही अर्य होगा, जो इस उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
वि० टि० रोड , थाना बरानगर, जिला - - 24 - परगणा, मौजा बेलवरिया प्रार० 
एस० प्लाट नं० 4129 / 4990, 4129/ 4992 से 4129/ 4997 , 4129 / 5000, 4129 / 
5001, 4129 / 5003 से 4129/ 5006 एवं 4129/ 5991 से स्थित 9 . 8 6 एकड़ जमीन का 
15 % हिस्सा । 

No. Ac-12 / R-IV / Cal/ 73 -74. - Whereas, I, M. N. Tiwary, being the competent 
authority under section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hive reason 
to believe that the immovable Property, having a fair market value exceeding 
Rs . 25 , 000 / - and bearing 

No. 157 situated at B . T. Road , Mouza Belgoria , P . S . Baranagar, 
( and more fully described in the Schedule annexed here to ) , has been 
transterred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (18 ot 
1908 ) in the office of the registering officer Sub Registrar Cossipore Dumduni, on 
23rd March, 1973 for an apparent consideration which is less than the falr market 
Value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee ha . 
not been vuly stated in the said instrument of transfer with the object of - - 
(a ) fcilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 
income ariging from the transfer; and 
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( 6 ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Income- tax Act , 1981 (43 of 1981) or the 

Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
lion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1981) to the following 
persons, namely : 


Smt, Shanta Devi Bangur Wo Srinivas 

16 , Alipur Road , Calcutta - 27 . 


Bangur 
, , 


Transferor 


Sun Distributors and Mining Company Ltd ., 

14 , Netaji Subhas Raos , Calcutta . * 


Transferee 


Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the Property . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from tho 

date of publication of this notice in the Omclal Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

THE SCHEDULJ 
22 % share in 9 . 86 acres of land at premises No. 157 B . T , Road , P .S . Baranagore, Distt . 24 
Parganas , mouza Belghoria , R . S . Plots No . 4129 /4990 , 412914992 to 4129 / 4997,14129/ 5000 , 4120 / 
5001, 4129 /5003 to 4129 /5006 and 4129/ 5991. 

o gorffo- 12/art -IV ) 44/73 – 74.- 18 :, TÀ , THO THo fararet 1957 after 
FATUH , 1961 ( 1961 Fit 43) ft TTT 269 T UIT HT4 ore # , 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
To af 977 foreni po 157 , fuo feo le , Traffiat, 
थाना बरानगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सब रेजिस्ट्रार काशीपुर दमदम , में भारतीय रजिस्ट्री 
* ufafrun , 1908 ( 1908 FT 16 ) wa 1973, 23 FT 1 gatet fet 
उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्त 
रित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का 
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उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजानार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना ; 

और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


प्रतः, अब , धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


1. श्रीमती शान्ता देवी बंगूर 

( अन्तरक ) 
स्वामी श्रीनिवास बंगूर, 16 - अलीपुर रोड, कलकत्ता - 27 
2. सन डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, 

( अन्तरिती .) 
___ 14, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधो- हस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पशि के अन्तरिती को दी जाएगी । 


S 
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एतद्द्वारा प्रागे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्वोवर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों की सुनवाई के समय मने जाने के लिए अधिकार 

TATTI 
Farettir . HË ATT TORI TT TT TT, TTA T afafaza , 1961 ( 1961 1 

43 ) 6214 20 – # Treffa , i * TTT , TT 37 
अध्याय में दिया गया है । 

अनसनी 
157 1o Eto TTE , TnT a TINT, 151517 24 - T ; Harafat ; 
THOEFTE TO 4129 / 1990 , 4129 /4992 À 4129 / 4997 , 4129 /5000. 4129 / 
5001, 4129 /5003 À 4129 / 5006 1 1129 /5991 # freno 9 . 86 075 572 
1 22 % EFT 

NO . Ac- 11 / R - IV / Cal/ 173 - 74 . - Whereas , I M . N . Tiwary , being the competent 
authority under section 269B of the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason 
to belleve that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No. 157 situated at B . T . Road , Mouza Belghria P . S . Baranagar , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the omce of the registering officer Sub Registrar Cussipur Dumdum , on 
23rd March , 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market 
valuc of the property as aforesaid exceeds the apparent conslderation therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has 
not bcen truly stated in the said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilltating the reduction or cvasion of the llability of the transteror to 

pay tax under the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other asscts 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 

1957 ) ; 
And whercas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby Initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : - 
Smt. Shanta Devi Bangur Wlo Srinivas Bangur 16 , 
Alipur Road , Calcutta - 27 

Tv.1415furor 
Sun Distributors and Mining Company Ltd ., 14 , Netaji 
Subhas Road , Calcutta 

Transferee 


Person in occupation of the property . 
Person whom the undersigned knows to be interested in the Property 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Omclal Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, 

whichever period exolres later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in resporse to this notice against the acquisition of the Immovable property 
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will be fixed , and notice thereol shall be given to every person who nas made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby turther notifled that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 

Explanation . — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

THF SCHEDUJE 
20 % share in 9 - 86 acres of land at premises No. 157 , B . T , Road , P .S . Baranagorc Distt. — 34 
Parganas Mouza Belghoria R . S . Plots No . 4129 / 4990 , 4129 / 4992 to 4129 / 4997 , 4129/ 5000 , 
4120/ 8001 , 4129/ 5C03 to 4129/ 5006 Ard 4129/ 599T .. 


सं० ए०सी० - 11/ प्रार - IV / कैल / 73 - 74. -~ यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर अधि 
नियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रु . में अधिक है और जिसकी मं० 157 है , जो बी० टी० रोड , मौजा बेलपरीया , 
थाना = रानगर में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से बणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मा० रजिस्ट्रार , काश पुर , दमदम में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973, 23 मार्च को पूर्वोका गम्पति के 
उचित बाजार मल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्त 
रित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूग्य, उमके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच नय पाया गा ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उममे बचन 

के लिये मुकर बनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय ग्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

और यतः प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


प्रतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
श्री गौर गोपाल मिस्र 


. 


1. श्रीमती शान्ता देवी बागुर 

( अन्तरक ) 
स्वामी श्रीनिवास वागुर 16 अलीपुर रोड, कलकत्ता - 27 
2. श्री / श्रीमती/ कुमारी मन डिस्ट्रिब्यूटरस एंड मोहंति कम्पनी लिमिटेड ( अन्तारेति ) 

14, नेताजी सुभाष रोड , कलकत्ता 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- --- 
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को यह सूचना जारा कर के पूर्वोका सम्मानि के अर्जन के लिए एन द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर मम्पनि में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इम 
सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जायेंगे और उसकी सचना हर मे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप किया है तथा 
सम्मति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्राग यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण . - - हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसपी 
157 बी०टा० रोड, थाना बरानगर , जिला 24 - परगणा ; मोजा बेलधरिया ; आर एस० 

प्लाट न . 4129 / 4990, 4129 / 4992 से 4129 / 4997, 4129 / 5000 , 
4129 / 5001, 4129 / 5003 से 4 1 29 / 5006 एवं 4129/ 5991 में स्थित 

9 . 86 एकड़ जमीन का 20 % हिस्सा । 
No. Ac- 10 / R -IV / Cal / 73- 74.- -- Whereas, I M . N. Tiwary , being the competent 
authority under section 269B of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable Property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing . 

No. 157, situated at B . T . Road , Mouza Belghoria , P . S . Baranagar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
As per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 (16 of 1908) in the 
office of the registering officer Sub- Registrar Cossipur Durndum on 24- 3 - 1973 for an 
apparent consideration which is less than the fațr market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value of the property 09 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in 
the sald instrument of transfer with the object of - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability of the transferor to 

pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and 
(b ) facilitating concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 

1957) : 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me, 


Tor the pare not beent or ammster; and981 ( 43 ority or the ans 
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Now , therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub -gec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) to the following 
persons , namely : 
Smt. Shanta Devi Bangur Wo Srinivas Bangur 16 , 
Alipur Road , Calcutta - 27 

. . . Transfer or 
Sun Distributors and Mining Company Ltd ., 14 , Netaji 
Subhas Roud , Calcutta 

. . . Trars/ arte 


Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the Property . 


Objections, if any, to the acquisltion of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 48 days from tho 

date of publication of this notice in the Omcial Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons , 

whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days from tho date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection, and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


Explanation . - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
20 % share in 9 . 86 acres of land at premises No. 157 B . T . Road P . S . Baranagore Dist. – 24 
Parganas, Mouza Belghoria R . S . Plots No. 4129 / 4990, 4129/ 4992 to 4129 / 4997, 4129 / 5000, 41291 
5001 , 4129 / 5003 to 4129/ 5006 and 4129 / 5991. 


सं०ए०सो0 - 10/ मार० - IV/ कैल/ 73 - 74. ---यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रु . से अधिक है और जिसकी सं० 157 है, जो बी० टी० रोउ मोजा बैलपरोया ; थाना 
बरानगर में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सं० रजिस्ट्रार कार्य पुर , दमदम में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1906 का 16 ) के अधीन 1973, 24 मार्च को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृपयमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथ पूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दुषमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तर : ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
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गया ऐसे अन्तारण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में यास्तविक 
कप से कषित नहीं किया गया है - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने 

के लिये सुकर बनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धनकर अधिनियम , 1957( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना ; 

और यतः , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दों 
में पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यगही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गये हैं । 

अतः, अब , धारा 269-ग के अनुमरा में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269–घ को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
1 - श्रीमती गान्तादेवी बांगर 

( अन्लरक ) 
स्वामी श्री निवास बापुर 16 अनीपुर रोड कनकना -- 27 
मन् डिस्ट्रिपर एंट माइनिग कम्पनी लिमिटेड 14 नेताजी सुभाष रोड -कलकत्ता 

( अनग्तिी ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वाका सम्पत्ति के अर्जन के लिए एनवाग कार्यवाहिया गरू करता 

हं । उक्त सम्पत्ति के अजन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस मुचना के गजपत्र के प्रकाशन की नारी से 45 दिन की अवधि या 

नन्मम्तन्धः अक्तियो पर सुलना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में होती हो , के भीतर पूर्वक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 

द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को लारी में 45 दिन के नीनर उक्त 

स्थावर गम्पत्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थाव सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के उत्तर में किए गए साक्षेप , पदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरीति को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसुचिट मिला जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, अागों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण.--- इसमें प्राक्त शब्दों योर पदो का , जो प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यया परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 
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sai 
157 fo feo T3 , TT TTTTT, FAT 24 71; HT39T ; ITU TIFO 

Care To 4129 / 4990 , 4129/ 4992 À 4129 / 4997 , 4129 / 5000 , 
4129 / 5001, 4129 / 5003 À 4129/ 5006 TE 4129 / 5991 # fruFT 

9 . 86 TFTTH OT 20 % FERITI 
No . Ac- 8 / R - IV / Cal/ 73 - 74 - Whereas , I, M . N . Tlwary, being the competent 
authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) , have rea 
son to believe that the immobable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

Nos . 35A and 35B situated at South Sinth Road, P , S Cossipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the registering officer Sub -Registrar, Cossipur Dumdum on 23rd 
March , 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such trangter as agreed to between the transferor and the transferee has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transteror to 

pay tax under the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other aggets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 

1957) : 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby Initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following 
persons, namely : - 
Smt. Parul Bala Paul w / o Late Kanal Lal Paul, 
77 , Beniatolla Street , Calcutta 

Trīsforor 
Smt. Kankabati Roy w /o Shri S. N . Roy , 3B , Shyam 
Square East, Clacutta . 

Tra isfarco 


C 


Person in occupation of the property . 
Person whom the undersigned knou s to be interested in the property . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Offcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expireg later; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Omcial: 

Gazette , 
It is hereby notified that A date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be Axed and notice thercof shall be given to every person who has made such 
ohjection , and the transferee of the property . 

It is hercby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


31 
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Explanation . - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Land measuring 3 bighas 15 cottahs at 3 / 1, Gour Sundar Sett Lane and 35A and 35B , 
South Sinthi Raod , Calcutta , 


सं०ए सी - 8/ पार० - IV /कैल/ 73 - 74.--- यतः, मुझे , एम० एन० तिवारी आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 म० 
से अधिक है औरजिमकी मं0 35- ए एवं 35-विहै, जो माउथ मिथी, थाना काशीपुर में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनुगची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सब - रजिस्ट्रार काशीपुर दमदम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1998 का 16 ) के 
अधीन 23 मार्च, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीत विलेन के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे बह विश्वास करने को कारण 
है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिये सुकर बनाना ; और 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना ; 

और यतः, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गये हैं । 


अतः अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 

1 - श्रीमती पारुल बाना पाल , स्वामी ( मृत ) कानाई लाल पाल 
77 बेनियाटोलला स्टीद्र करकत्ता । 

( अन्नरक ) 
2 - श्रीमती कंकावर्ती राय म्बामी एम . एन . राय 
3 -बि , स्थान स्कवायर ईस्ट , कलकना 

( अन्तरिकी) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शरू 

करता हैं । लक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो ; तो. .. 


( ८ ) इग सूचना के राजनन में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - . - . 


कलन 
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_ .. - - .. .- - - - - . . . - - . 
अवधि बाद में मान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 

द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्न 

स्थावर समात्ति में हितबद्ध किसी अन्य काक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एनद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर मम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान निय । किए जायेंगे और उसकी सुचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐमा ग्राक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरितः क ) दी जाएगी । 

एतद्वारा प्राग यह अधिमूनित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, श्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण. - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 

अनुसूची 
3 / 1 गौर मन्दर मठ लेन एवं 35ए ए835 बि सऊथ सिथीरोग , कलकत्ता स्थित 3 विधा 
_ 15 कट्टा जमीन । 

Calcutta , the 19th September 1973 
NO . AC- 40 / R - 11 / Cal/ 73 - 74 . — Whereas, I, M . N . Tiwary, being the competent 
authority under section 269B of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961), have reason 
to believe that the immovable Property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and hearing 

No. 5 / 1D , (Western portion ) situated at Despriya Park East, P . S Tollygunge , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
tansferred as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer Sub - Registrar, Alipur Sadar on 7th 
March , 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than (1f1 - en per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of - - 
( a ) facilltating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and 
(5 ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) or the Wealth- tax Act. 1957 ( 27 of 

1957) : 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
Hon (1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, narmely : 
Shri Jogindra Nath Mitra S /o Late Manindra Nath 

Mitra , 86K , Manoharpukur Road , Calcutta . Transferor 
Smt, Mamata Ghosh w /o Shri Amalendu Ghosh , 

229B, Vivekanand Road, Calcutta . . . Transferce 
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Person in occupation of the property . 
person whom the undersigned knows to be interested in the Property , 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expircs later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this noilce in the Official 

Gazette , 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in responge to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall haye a right to be heard at the hearing of the 
objections . 

Explanation - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 


Pramine No. E /TD ( Western portion ) Despriya Park East, P. S . Tollygunge, Calcutta having 
an area of 3 cottahes 14 chattacks and 36 sq. ft. 


प्रमेन रेंज - II कालकशा 

कलकत्ता , 19 सितम्बर , 1973 
सं० ए०सी० - 40 / मार -- -II / कलकसा/ 73- 74 - - यतः, मुझे एम० एन० तिवारी प्रायकर 
अधिनियम , 1961 , ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000 / 
९० मे अधिक है और जिसकी म ) 5 / 1 रि (हिरसा ) देगप्रिय पाई ईस्ट थाना गंज 
राम कन्ना में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से गिल 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सब-रजिस्ट्रार अनापुर मदर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 190 8 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973, 7 मार्च को पूर्वोक्न 
सम्पत्ति के रचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि था पूर्वक्ति 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरिनियों ) के बीच लय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना ; और 
( ख . ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 13) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 
सुकर बनाना ; 
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और यतः, श्रायकर अधिनियम , 1951 ( 1981 का 43) के अध्याय 20 क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गये हैं । 

अतः अब , धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269– घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
1 - श्री । योगिन्द्र नाथ मिश्रा पिता ( मत ) मणिन्द्र नाथ मिश्रा 86 के मनोहरपुकुर रोड ; 
कलकत्ता 

( अन्तरक ) 
2 – श्रीमती ममता घोष स्वामी अमलेन्ध्र घोष 229 वि विवेकानन्द रोड, कलककत्ता 

( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति श्राक्षेप , यदि कोई हो , तो -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन को तारीख से 45 दिन को अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को नामोल मे 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकन पक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त 
स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरीति को दी जाएगी । 

__ एतदद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के प्रधान सूचना दो ई है. प्राक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

43) के अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय 
में दिया गया है । 


असमुची 
5 / 1डी ( पश्चिमी हिस्मा ) देशप्रिय पार्क ईस्ट थाना, टालीगंज कलकत्ता में 3 कछा, 14 
छटाक । दु 3 दार्ग फोट जमीन । 


No . AC -41 / R - II / Cal / 73-74. - . Whereas , I M . N . Tiwary , being the competent 
authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / -and bearing No, 293 / 92 / 1 situated at Biren Roy Road East , Calcutta, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908) in the 
office of the registeringoſcer Registrar of Assurances , Calcutta , on 31st 
March , 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by 
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more than fiftecn per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : - - 
Purnendu Mohan Bosc , 103 C , Block F , New Alipore , 
Calcutta -53 

Transferor 
Bejoy Kumar Bajoria, 51, Bhupendra Bose Avenue , 
Calcutta - 4 . 

?, Transferce 
Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the property . 


Objections , if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Oncial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notifled that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a light to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

The SCHEDULE 
No . 293/02/1, Biren Roy Road East , Calcutta C . S . Dag No. 604 Kh . No. 638 area 39 K . 
4 Ch . II sq . ft. P . S . Behala , Distt. 24 Parganas. 


| Áo goo- 41/ TT - II / THI- 73 - 74 - 47 , Tà Ho Ho fral gl/ # 
ofufru , 1961, ( 1961 for 43) 27 TTT 269 UT 78TH fuerat , u 
विश्वाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है और जिसकी सं० 293/ 92/ 1 बिरेन राय रोड ईस्ट है, जो थाना बहाना 
जिला 24-परगणा स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अन मुर्च में और पूर्ण स्टाप से वर्णित - 
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है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्रार प्रोफ एसियोरेन्से , कलकत्ता में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनिचम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 1973, 7 मार्च को पूर्वीक्स 
सम्पत्ति के उचित बाजार मल्च से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलख के 
अनुमार अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफन मे , ऐसे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरका ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अत्तरितियों ) के बीच नय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के निमें प्रति कन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना ; 

और यतः, प्रायकर अधिनियम , 1961 - 1951 का 43 के अध्याय 20 क के शब्दों 
में पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गये हैं । 


अत : अब , धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


1--- श्री पूर्णेन्दु मोहन बोम 103 सि , लक --- Jफ नि ऊ अलीपुर , कलकत्ता - 53 ( यन्तरक ) 
2-- .. श्री विजय कमार बजारीया 51 भपेन्द्र बोस एवेन्यू 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वाक्त सम्पत्ति के लिये अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 
स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थापन सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और 
म्यान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप दिया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
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एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववों 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 

NITI 
FEATU - FH7 sqft WT95 961 TT, JI oplett aufiqa , 1961 ( 1961 fil 

43 ) JETTU 20 – 45 # 441 f4fun et af ETT, 11 gH FATT 
# fayl TITI 


अनुसूची 


to 293 /92 / 1 fata TT THE EFT Fifat : TOTO GTO 614 UTATA 

TO 638 TO 39 4 8T, 4 GTi 11 Aito find fro TFO HTT ; 

FETET 24- 7791 
No. AC-42 / R - II / Cal/ 73 - 74 , — Whcrcas, I, M N Tiwary , being the competent 
authority under section 269B of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and hearing No. 263 , 164 , 264, 265 , 162, 695 , 272 , 272 / 700 , 271, 166 , 273 ; 
274 / 797, 261, 262 , 168 situated at Mouza Chakmarl P . S . Maheshtalla Dist. 24 
Parganas, ( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , has been 
transferred as per decd registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the once of the registering officer Sub -Registrar, Allpur Sadar on 31st 
March , 1973, for an apparent consideration which is less than the falr market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not 
been truly stated in the sald Instrument of transfer with thc object of - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tex Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1981) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following 
persons, namely :-- 
Birla Jute Manufçturing Co. Ltd ., 15, India Ex 
change Place , Clacutta - I 

. : Transfaror 
Assoclated Met : 1 Industrles , 27B , Chittaranjan 
Avenue, Calcutta - 13 . 

. . . . Transferee 


Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knours to be interested in the Property . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Offcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 
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(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hereby notifed that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thercor gall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notifled that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1981 ( 43 of 1961 ) shall have same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


District 24 - Parganas P . S . Mahestolla Mouza : ChakmariJ . L . No. 8 area 3 : 37 acres of land com 
" prisedin different Dag Nos. 263, 164, 264, 265 , 272, 272700 , 271 , 166, 273 , 274 /797, 261, 262 , 168 , 
162 , 695 . 


सं० एसी - 42/ प्रार- II /कलकत्ता / 73 - 74. - - यतः, मुझे एम० एन० तवारी प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 रन के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ - रु० मे अधिक है और 
जिसकी सं० 263, 16 4, 264, 265, 162, 695 , 272, 272/ 700, 27 ] , 166, 273 ; 
274/ 797 , 261, 262, 168 है जो मोजा चकमारी थाना महशालाजिनर 24-परगणा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीमती अधिकारी के कार्यालय , सब 
रजिस्ट्रार अनीपुर गदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1973, 31 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है -- 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत आयकर अधिनिचम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य - आस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

मुकर बनाना ; 

और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दो में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये 
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अत : श्रम , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मै , प्रायकर अधिनियम , 106 1 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
1 -- म० बिड़ला जूट मैनुफ्याकचारिंग क० लिमिटेड 15 इडिया एक्सचेन्ज ( अन्तरक ) 

पैलम , कलकत्ता --- 1 
2 - - मै० एसोसियेटेड मेटल इंडस्ट्रिज 27 मि चित्तरंजन एवेन्यू , कलकत्ता - 13 ( अन्तरिती ) 
3-~~- श्री / श्रीमती / कुमारी 

. .. . . . (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

मम्: त्ति है । 
4 - - श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . ( यह व्याकर , जिम के बारे में अधो 

हस्ताक्षर, जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हि - बद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न पक्तियों में से किसी 
भक्ति द्वारा 


( न ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ने 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अयो - हस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के उत्तर में किए गए पापा, दि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐमा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में ययारिभाषित हैं , वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


जिना 24 -- -परगणा थाना महेगा मौजा चकमारी जेएलन० 8 जमिन 3 37 एकड़, 

जिसके विभिन्न दाग नं० है 263, 16 4, 264, 265, 272, 272/ 700, 271, 
166, 273, 274 / 797 , 261 , 262 , 168, 162, 695. 
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No. AC-43 / R - 11 / Cal/ 73 - 74 . - Whercas I, M . N . Twary , being the competent 
authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reagon 
to believe that the immovable property having a fair market yalue exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and wearing 

No. 164, ! tuated at Prince Anwar Shah Road , Tollygunge , Calcutta 
( and more fr l , described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as ideed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the orice of the registering Officer Sub -Registrar , Alipore , on 14th 
March , 1973 , for an apparent consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not 
been trully stated in the said instrument of transfer with the object of - 
(a ) facllitating the reduction or evasion of the lability of the transferor to 

pay tax under the Income- Tax Act , 1901 (43 of 1961 ) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purpoges of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act , 1957 127 of 

1957 ) ; 
And whereas the reasons for initiating procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby inillate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - gec 
tion ( 1) of section 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following 
persons, namely : - - 
Bangur Land Development Corporation Ltd ., 

5 , Deshiran Sasmal Raod , Calcutta - 23 , Trursforor 


Adhunika Co - operative Housing Society Ltd ., 
132 , Charuchandra Place East, Caclutta - 33 , Trursferer 

Person in occupation of the property . 
Person whom thn ndersigncd knows to be interested in the Property , 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period explres later ; 
(b ) by any other person Interested in the said Immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notifled that a date and place for hearing the objections, H any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
wiu be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notifed that every person to whom notice is given under 
the preceding paragroph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defned in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
19 cottahs Is chattacks and 18 sq. ft . landat Mouzo Arakpore , C . S . Dag No . 74 , 74 / 192 

74 / 191 ( P ) , 74 / 10 .f( P ), and 74 / 195 ( P ) at premises No . 164 , Prince Anwer Shah Road , P . S . 
Tollygunge , Calcutta . 

Ho Goto - 43 MT- 1/ 2 / 73 - 74 - 7 , TP Ho tro that, III fe 
fren , 1961 ( 1961 T 43) TT 296 – 7 AT HTH TITT I, E 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
bo y fa 7 Foto 164 , fra FTT TF TT5, aft , fi TIT 
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में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय सब रेजिस्ट्रार, अलीपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन 14 मार्च 1973, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यया पूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमन प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना , और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य - प्रास्तियों, को जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना , 

और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये 
मए हैं । 

अतः अब धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
1 --- आगंड लंड डे बोलोपमेंट करपोरेशन लि०, देशप्राण सासमल रोड , ( अन्तरक ) 

कलकत्ता - 33 
2 - अाधुनिका को - प्रोपरेटिव हाउस सोसाइटी 132 चारू चन्द्र प्लेस ईस्ट , 
कलकत्ता - 33 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोत सम्पत्ति के पर्जन के लिए एततबारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सन्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षप , यदि कोई हो , तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि जी , भो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

ध्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 
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एदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपो , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपों की सुनवाई के समये सूने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43) के अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित , हैं , वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
मे दिया गया है 

अनुसूची 


At P. S. Aligreto , has diseas 


164, प्रिन्स अनवर साह रोड ; थाना टालीगंज , कलकत्ता मौजा पाराकपुर स्थित 19 कठा 
15 छटाक एवन 18 स्कोचार फिट जमीन जिसका विभिन्न दाग न हैं 74, 74 / 192 , 74/ 191 ( पि ) , 
74/194( पि ) एवं 74/ 19 5 ( पि ) 

सक्षम प्राधिकारी 

(एम . एन . तिवारी ) 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रज II 
No. AC -44 / R - II / Cal / 73 - 74 . - Whereas, I, M . N . Tiwary , being the competent 
authority under section 269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), have reason 
to believe that the immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No. 10 / 2 , diamond Harbour Road , situated at P , S . Alipore, Calcutta , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the registering officer Distt . Sub- Registrar , Alipore on 30th 
March , 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the object of 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to 

pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferte 
for the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1981 ) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following 
persons , narmely : 
Shri Subodh Kumar Dey , s / o Lata Nab Kr . Dey , 
30 , Elgin Road, CAlcutta - 20 . 

. Trensferor 
Shri Ramosh Chandra Chabria slo K . L . Chabria 

2A, Rekhal Mukherjce Road, Calcutta - 25 . Transferee 
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- 


- 


Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the Property . 
Objections , if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the. atoresaid persons within a period or 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person Interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette. 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceeding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 

Explanation . The termg and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
glven in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Premises No. 10/2Diamond Harbour Road P. S . Alipur Calcutta bavingsCottahyan115 sq. ft 
land and other structures . 


सं० ए०सी० - 44/कलकता - II/ प्रार / 73 - 74. - यतः, मुझे एम० एन० तिवारी प्रायकर अधि . 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रु० से अधिक है और जिसकी सं0 नं0 10/ 2 डायमंड हार्मर रोड है जो थाना अलीपुर कलकत्ता में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार अलीपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 30 - 3 - 1973, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य - प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 
सुकर बनाना ; 
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और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये 
गए हैं । 


अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 
। धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती 


1 -- श्री सुबोध कुमार दे 
2 -- श्री रमेश चन्द्र छवड़िया 
13- श्री / श्रीमती / कुमारी -- - 
14- श्री / श्रीमती / कुमारी - 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के उत्तर में किए गए प्रक्षिपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा प्राक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एसद्वारा भागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण :- --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


नं . 10/ 2 डायमंड हार्बर रोड अलीपुर कलकत्ता में स्थित 5 कट्ठा 15 वर्ग फीट जमीन तथा 
मकानात 

No. Ac-45 / B- II / Cal/ 73 -74. - Whereas, I , M . N . Tiwary, being the competent 
authority under section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), have reagon 
to believe that the Immovable property having a falr market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No . 168 , situated at Prince Anwar Shah Road , P . S. Tollygunge, Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
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transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the otce of the registering officer Joint Şub -Registrar , Alipur on 31st 
March , 1973 , for an apparent consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) , or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax , 

Act, 1957 (27 of 1967) ; 
And whereas the reasong for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 

Now , therefore, in Pursuance of section 289C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
pergong, namely : 

Ranganath Bangur, 16 , Alipur Road , Calcutta -27 . Transferor 
Baggur Land Development Corporation Ltd ., 

5 , Deshapran Sasmal Road, Calcutta -33 . . Transforee 


Person in occupation of the property , 


Person whom the undersigned knows to be interegted in the Property . 


Objectious , if any, to the acquisition of the sald property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons , whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Omcial 
Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be Axed , and notice thereof shall be given every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Free hold vacant land si sataks , 1 /4th share . Dag No. 19 Mouza Gobindapur, P . $ , Tollygunge 

Premises No. 168 , Prince Anwar Shah Road , Calcutta . 
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सं० ए० सी०- 45/ मार -II /कल073- 74 - - यतः, मुझे एम० एन० तिवारी प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 296 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर रम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्प 25, 000 / 
रु० से अधिक है और जिसकी स० 168 है, जो प्रिन्स अनवर शाह रोड , टालीगंज 
कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ज्वायंट सब रेजिस्ट्रार अलीपुर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 31 मार्च, 1973 को पूर्वाक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्स सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना , और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य - आस्तियों को जिन्हें भारतीय प्राय- कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिय था छिपाने के लिए 

सुकर बनाना ; 

और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिय कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये 
गए हैं । 

प्रतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - 
1 -- श्री रंगनाथ बांगुड़ 

( अन्तरक ) 
2 --मागुड़ लैंड डेवलपमेंट और कारपोरेशन लिमिटेड 

( अन्तरिती ) 
+ 3 श्री । श्रीमती ।कुमारी 

14 श्री । श्रीमती। कुमारी 
को यह सूचना जारी कर के पूर्नामत सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शरकरता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के प्रति माक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्पावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 
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एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद द्वारा अगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टोकपरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित हैं , वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनसचो 
दाग नं0 19 मौजा गोबिन्दपुर थाना टॉलीगंज नं० 168 प्रिंस अनवर शाह रोडा, कलकत्ता 
में 51 शतक जमीन का एक चौथाई भाग 


No. Ac- 46 / R - II / Cal / 73-74. - Whereas , I, M . N . Tiwari, being the competent 
authority under section 269B of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No. 168 situated at Prince Anwar Shah Road , P .S . Tollygunge, Calcutta , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , bas 
been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
(16 of 1908) In the office of the registering officer Joint Sub - Registrar Alipur , on 
30th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the falr market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has 
not been truly stated in the said ingtrument of transfer with the object of- - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability of the transferor to 

pay tax under the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer; and 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other aşsete 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 1822) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in termg of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of thig notice under gub -gec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following 
persons, namely : 

Ranganath Bangur 16, Allpur Road, Clacutte - 27 . Transferol 
Bangur Land Development Corporation Ltd . 

5. Deshparen Sasmel Rood , Calcutta - 33 . Transfera 


Potion in oceupation of the property . 
Person whom the undersioned knows to be interested in the property 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persong within a period of 45 days from the date 

of publication of thig notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said Immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Omcial 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby turther notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objection 

Explanation . The terms and expregsions used herein ag are defned in Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same ineaning es 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Firce hold vacant land si gataks , 1/ 4th sharc , Dag No. 19 Mouza Gobindapur P . S . Tollygunge 

Premises No . 168, Prince Anwer Shah Reod , Calcutta . 


Date : 19 -9 - 73 
Scal 


M . N . TIWARY , 

Competnt Authority 
(Inspecting Assistant Commissionca 
of Income Tax Acqußitiov Range II C acut 

P - 13 , Chowringhec Square , 

Calcutta - I . 


स एसी - 46 / पार II कल / 73 -74.--- यतः , मुझे एम० एन० सिवारी प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 50 
से अधिक है और जिसकी सं0 168है, जो प्रिंस अनवरशाह रोड़ थाना टालीगंज कलकत्ता में स्थित है ,ौ 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
ज्वायंट सबरजिस्ट्रार अलीपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 30 - 3 - 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रति फल , निम्न 
लिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिये सुकर बनाना ; और 
( सा ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों को , जिन्हे भारतीय प्रायकर 

अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरि । 
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द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना ; 

और यत : मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गए हैं । 

प्रतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 289–५ को उपधारा (1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
( 1 ) श्री रंगनाथ बांगुह 

( अन्तरक ) 
( 2) बांगुड़ लैंड डेवलपमेंट 

( अन्तरिती ) 
( 3) कारपोरेशन लिमिटेड 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
__ में किए जा सकेंगे । 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण. - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 

अनुसूची 
दाग न० 19, मौजा गोबिंदपुर, थाना टालीगंज नं0 168, प्रिंस अनवर शाह रोड , कलकत्ता 
में 51 शतक जमीन का एक चौथाई भाग । 

एम० एन० तिवारी , 

सक्षम प्राधिकारी 
तारीख : 21 - 9 - 73 

[ सहायक भापकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II ], 
मोहर : 

पी - 13 चौरंगी स्क्वायर , कलकत्ता - 1 
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OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY . INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE I 
NOTICE UNDER SECTION 209D (1) OF THE INCOME- TAX ACT, 1961 

(43 OF 1961) 

Calcutta , the 19th September 1973 
No. T. A . C ./ ( Acqn ) / R - I / CAL / TR - 759 / 119 / A . P .- 2 / 72 - 73 . - Whereas 1 . S : K : 
Chakravarty , being the competent authority under section 269B of the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25, 000 and bearing No . 7 situated at Kankulia 
Road , Calcutta ( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1968 ) in the office of the registering officer, the Sub -Registrar, Alipur, 24 
Parganas on 7th March , 1973 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfffer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilabillty of the transferor to 

pay tax under thọ Income- Tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer; and 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1) of section 209D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following 
Persons, namely : 

(1 ) Sri Ratanjit Samanta Transfaror 
(2 ) Smt. Henu Saha 

Transferees 
(3) Sri Manindra Lal Choudhury ) 

Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the Property , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this rtotice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said Immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Oncial 

Gazette , 
It la hereby notifed that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this pottce against the acquisition of the immovable property 
will b fixed, and notice thereof shall be glyen to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It Is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
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Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning a9 . 
given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


A plot of land measuring 7 Cottahs IS Chittaks more orlese at premises No. 7, Kenkulia Fcad ,. 
Calcutta . 

Date : 19.9.73 
Seal : 

स० प्रा० प्रायुक्त (निरीक्षण ) कार्यालय , अर्जन रेंज- 1/ कल . 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना. 

कलकत्ता, 19 सितम्बर, 1973 
सं० टी० प्रार० 759/सी0 - 119/ ए० ०- 2/ 72- 73.-- यत : मुझे, एस० के० चक्रवर्ती प्रायकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक 
है और जिसकी सं० 7 है , जो कांकुलिया रोड , कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब - रजिष्ट्रार, अलीपुर, 24, परगना में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 7 - 3 -- 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -- 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर 

बनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हे भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
भौर यतःप्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20 - 2 के शब्दों में पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, मध, धारा 289 - ग के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 49 ). 
की धारा 262 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: -- 

(1 ) श्री रतनजीत सामन्त ( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती हेना साहा ( अन्तरिती ) 

(वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति ) 
3 ) श्री मनीन्द्र लाल पौधरी 
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( 4) श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . ( वह व्यक्ति, जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारीजारी कर के पूर्वाफ्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के प्रति माक्षेप, यदि कोई हो, तो : 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 

जा सकेंगे । 

एसद्वारा यह प्रधिपूचित किया जाता है कि इस स्यावर सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति इस सूचना 
के उसर में किए गए पाक्षेत्रों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे अक्ति को , जिसने ऐसा पास किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

पाहा रामागे वह अधिषित किया जाता है कि हर ऐने व्यक्ति को , जिो दुर्वपों पैरा के अधीन 
सूचना दी गई है,पागों की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के प्रध्याय 20 -क में यथाररिभाषित हैं , वही अर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूचि 
प्रमिसेस नम्बर 7, कांकुलिया रोड , कलकत्ता के एक प्लाट जमीन कमोबेस 7 कट्टा15 छटाक । 
तारीख : 19- 9 - 73 

मोहर : 
No . TR - 643 / C - 123 / CAL- 1 / 72 - 73 . - Whereas, I, S . K . Chakravarty , being the com 
petent authority under section 269B of the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961), have 
Teason to believe that the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs. 25 ,000 / and bearing 

No. 4 / 2 / 1A / B situated at Ramkrishna Das Lane, Calcutta , ( and more fully 
described in the Schedule annexed here to ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the registering officer , the Registrar of Assurances , No . 5 , Government Place, North 
Calcutta , on 19th March , 1973 for an appar nt consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds th apparent consideration 
therefor by more than Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer _ ag agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said Instrument of transfer with 
the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) In respect of any 

income arising from the transfer ; and 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneyg or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or tho 
Income- tax Act , 1981 ( 43 of 1981 ) or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for Initiating proceedings for the acquisition of the 
Aforesald property in terms of Chapter XXA of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me 
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Now therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : 

Transferors 
( 1 ) Sri Santanu Chaudhuri, Administrator to tho 

Estate of Gopendra Nath Chaudhuri ( deceased ) 
( 2 ) Smt. Juthika Chaudhuri 
( 3 ) Miss Shanta Chaudhuri 
(4 ) Smt. Bandana Bosc 
(5 ) Sri Somcndra Nath Chaudhuri 
(6 ) Sri Rathindra Nath Chaudhuri 
( 7 ) Sri Rancndra Nath Chaudhuri 
( 8 ) Sri Ritendra Nath Chaudhuri 
6 ) Smt. Nilima Ghoso 
Smt Premlata Chopra . . . . . Transferca 


Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned known to be interested in the Property , 


Objectiong, if any, to the acquigition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persong within a period of 45 days from the date 

of publication of thig notice in the Offcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette , 
It lg hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the - 
objections, 

Explanation .-- The terms and expression used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1981 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


All that piece ofland and tank situate at and being the southern divided and detrarcate porticn . 
of picmises No. 4 / 2 /1A , Ramakrishna Las Lanc, Clacutta ( cyclrcing 11c ce1c111 FullI cach 
containing an area of 2 Cottahs 4 Chittacks and 17 square feet more orless ) containing in arce of 
one bigha, five cotiahs, twelve chittacks and thirty square feet orcie oiloae fciring raſt ci l ck rg , 
No . 298 , Block No. XIII of the Nortl. Division of the town of Calcutta . 


poto 91T0 - 643/et- 123 /4 - 1/ 72 – 73. — 8 :, H , Too n , 
HTT17 affith , 1961 ( 1961 T 43 ) TETST 269 NT T stutt 1, 45 " 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक 
है और जिसकी सं० 4 / 2 /1ए है, जो रामकृष्ण दास लेन , कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रजिस्ट्रार प्राफ 
CETTETIT, 5, TTC ETH ,FPT 477 % HT eaty after lunch afarian , 1908 ( 1908 
AT 16 ) * TETA 19 – 3– 731 gafa t1fa a faTaTTTT TT 4 * OPTATT ofa en 
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के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तारण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है .... 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत मायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए 

सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए मुकर बनाना ; 
और यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

प्रतः, अब , धारा 269 -1 के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 
___ 1. श्री सालन चौधरी -- गोपेंद्रनाथ चौधरी के स्टेट का व्यवस्थापक ( एडमिनीस्ट्रेटर ) 

2. श्रीमती जुथिका चौधरी 
3. कुमारी शांता चौधरी 
4. श्रीमती बन्दना बोस 
5. श्री सोमेन्द्र नाथ चौधरी 
6. श्री रथीन्द्र नाथ चौधरी 
7. श्री रनेन्द्र नाथ चौधरी 
8 . श्री रीतेन्द्रनाथ चौधरी 
9. श्रीमती नीलिमा घोष 

( अन्तरक ) 
2 - - श्री / श्रीमती प्रेमलता चोपरा 

( अन्तरिती ) 
3 - श्री / श्रीमती / कुमारी --- --- - - - - - - (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्मति है ) 
4 श्री / श्रीमतो/ कुमारी - - - - - - - - - - - - - - (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति माक्षेप , यदि कोई हो, तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 
जा सकेंगे । 
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एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के मर्जी के प्रति इस सूचनागे 
के उत्तर में कि " गए पाक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायें 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अध्याय 20 - के में यथापरिभाषित हैं , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्रमिसेस नम्बर 4 / 2/ 1ए, राम कृष्ण दास लेन , कलकत्ता के दक्षिणी विभाजित और चिन्हित 
भाग , जिसमें अवस्थित जमीन का हरेक टुकड़ा और टेक ( पूर्वी हिस्सा जिसमें 2 कट्टा 4 छटाक और 
17 स्कायर फीट - कमोबेस जमीन है , को छोड़कर ) जो एक बोचा , पांच कदा, बारह छटाफ और 
तीस स्कायर फीट तकरीबन , होल्डींग नम्बर 298, उलाक नम्बर XIII का उत्तर -कलकत्ता 
शहर के अन्तर्गत । 

Calcutta, the 20th September 1973 
No. TR - 795 / C - 151 / CAL - 1 / 72 -73. - whereas, I , S . K . Chakravarty, being the com 
petent authority under section 269B of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961), have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs. 25, 000 and bearing 

No . 4 / 2 / 1A situated at Ramkrishna Das L.ane. Calcutta. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer . The Registrar of Assurances. No. 5 , 
Govt. Place , North , Calcutta on 19th March , 1973 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to belleve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than Afteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any Income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me . 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 289D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : 

Sri Sachindra Chaudhuri Transforor 
Sm. Kirang Chopra 

Transforo 
Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the Property 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of thig notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

perlod expireg later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

46 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette , 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, it any , 
made in response to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Undivided half share of Northern divided and demarcated portion of vacant 
land and tank being premises No. 4 / 2 / 1A, Ramkrishna Das Lane containing an 
area of one bigha eleven Cottahs fourteen chittacks and seven square feet, Hofding 
No. 298 , Block XIII of North Division of the town of Calcutta . 

कलकत्ता , 20 सितम्बर , 1973 
सं० टी० पार०- 795 / सी - 157/कल - I/ 72- 73 . — यतः . मुझे, एस० के० चक्रवर्ती प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269, ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / - रु० से अधिक 
है और जिसकी सं0 4/ 2/ 14 है, जो रामकृष्ण दास लेन , कलकत्ता में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
रजिस्ट्रार प्राफ एस्योरेन्सेज , 5, गवर्नमेन्ट प्लेस , कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 - 3 -73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सकर 

बनामा ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हे भारतीय प्राय - कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) या धनकर अधिनियम , 19 57( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के मजन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


__ _ . 
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अत :, अब, धारा 269 -11 के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---- 

1 - श्री शचीन्द्र चौधरी ( अन्तरक ) 

2 - श्रीमती किरण चौपरा ( अन्तरिती ) 
13 - श्री / श्रीमती कुमारी ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है । 
+ 4 - श्री / श्रीमती /कुमारी, . . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति, जिसके बारे में प्रघोहस्ताक्षरित जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतव द्वारा कार्यवाहियां शुर 
करता हूं 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :--- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 

जा सकेंगे । 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को वी 
जाएगी । 

एतएद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन 
सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण . — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थहोगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
उत्तरी विभाजित और चिन्हिन भाग खाली जमीन और टैंक का प्राधा अविभाजित 
हिस्सा, जो अभिसेस नम्बर 4 / 2/ 1 ए राम कृष्ण वास लेन, कलकत्ता जिसमे एक एरिया एक 
विधा एगारह कट्टा पीवह छटांक और सात स्कायर फीट होल्डींग न० 298 : लाक XIII , 
कलकत्ता शहर के उत्तर जिला ( नार्थ डिवीजन ) का । । 

No TR492 / C _ 146 / CAL - 1 / 72 - 73 . — Whereas , I. S . K , Chakravarty , being the 
competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) . 
have reason to believe, that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No , 243B situated at Acharya Prafulla Chandra 
Road Calcutta ( and more fully described in the Schedule annexed here to ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer , The Registrar of Assurances 
No . 5 , Government Place North Calcutta on 12th March, 1973 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than Afteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for such transfer 48 
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agreed to between the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the sald instrument or transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transter ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or thc Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 

1957) : 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have . been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under gub -sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : 

Transferor 
Maharaj Kumar Somendra Chandra Nandy and MaharaniNelima Prova Nandy 

Transferee 
Sri Kalidas Sadhu 


Person in occupation of the Property . 
Person whom the undersigned knows to be interested in the Property . 
Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Orcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferce of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation , - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same ineaning as 
given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 


Land containing an area of 14 Cottalig 5 Chitcaks 40 sq . ft. revenue frce lan :1 being portion of 
243 - B Acharya Prafulla Chandra Roa ,1, Calcutta . 

po to gro - 472/# 1– 146 /* * 0 1/72 - 73 - 47 , TAO aperit 
FT447 afufiua , 1961/ 1961 FT 431ETT 269- 78 Efti TTH Truet Fit, 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / - रु . में अधिक 

att fort O 243- fr , Tarif thing TT TT5 , meiată fruta (alt 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय , रजिस्ट्रार आफ 
OPIRIT, 5 , TAĦT SA, Trottiin77 # Team of 1970 gfef7957 , 1908 ( 1908 
#f16 ) mart 12 -- 3 - 7371 ET TETET E feaTETT FOTO 99776afTe 
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के लिए रजिस्टीफन विलेख के मनमा र अन्तरित की गई है और मझे यह विश्याम करने को कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम् त्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है - - 

( क ) अन्तरण से हुई किमी पाय को बाबत यायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए 

शुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐपो किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : प्राधकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 -2 के शब्दों में 
पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब धारा 269--ग के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 269 - घ को उधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- 

1. महाराज कुमार सोमेन्द्र चन्द्र नन्दी ( अन्तरक ) 
2. महारानी नलिमा प्रभा नन्दी 

श्री कालिदास साधू ( अन्तरिती ) 
3. श्री / श्रीमतो / कुमारी - - - -- - - -- -- - (वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. श्री / श्रीमती / कुमारी--- - - - - ----( वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्मत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 

जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के मर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

एतद्द्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पंरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


न 
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90219TY - THË TTAT PER ATT TCT 911, 71 984977 Afafaza , 1961 ( 1961 

4T 43 ) TETTU 20 -7 * fufca , et qe TT, 077 39 FETY 
में दिया गया है । 

अनुसूची 
243- बी प्राचार्य प्रफुल्ल चन्न रोड, कलकत्ता का एक हिस्सा कर मुक्त जमीन जिसका 
TT 14 18 5 327 V 40 77T 10 
artta 21 - 4 - 73 

मोहर 

( NT ET ATC alfo ) 
No. TR -620 / C - 159 / CAL- 2 / 72 - 73 .- — Whereas , I, S . K . Chakravarty, being the 
competent authority under section 269B of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
have reason to believe that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No , 4 / 1 situated at New Kasia Bagan Lane, 
Calcutta ( and more fully described in the Scheduled annexed here to ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering oficer, The Sub -Registrar , Sealdah , 24 -Parganas 
on 2nd March , 1973 , for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of - - 
(a ) faciliting the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay 

tax under the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the conccalment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : - - 


$ m . Rani Maui Bewa 


Transferor 


Sri Sukdeo Misra 


Transferea 


Person in occupation of the property . 


Person whom the undersigned knows to be interested in the Property . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the OMcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Omcial 
Gazette . 
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- - 


- - 


- - - - - 


- . 


- - - 


. .. .. . - 


- 


- - - 


---- - -- - 


St is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the 
preceding paragraph shall have a right to be heard at the hcaring of the objections. 

Explanation , -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


Land measuring 1 Bigha 7 Cttaha situate and lying at Premises No. 4 / 1 New Kasia Bagan 
Lane, Calcutta , Holding No.72, Touzi No . 2833. 

S. K. CHAKRAVARTY , 

Competent Authority 

(Inspecting Assistant Commissioner 
Date : 21- 9-73 

of Income Tax Acquisition 

Range I) 
Scal : 

P - 13, Chowringhce Squarc , 

Calcutta . 


___ सं० टी०पार० 620/ सी -159/कल - 2/ 72 - 73 - - यत : मुझे , एस० के ० चक्रवर्ती प्रायकर , 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / - रू० से 
अधिक है और जिसकी सं04 / 1 है जो निउ कासिया बगान लेन कलकत्ता में स्थित हैं ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सब - रजिस्ट्रार 
सियालदह , 24 परगना में भारतीय रजिस्ट्रीकृण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
2 - 3 - 1973 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य मान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा 
पूर्वोवत सम्पति का उचित बाजार मुल्य उसके वश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल निम्नलिखत उद्देशय से उक्त अन्तरणलिखत में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है 


( क ) अन्तरण मे हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये , 

सुकर बनाना , और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में पूर्वोक्त 
सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरु करने के कारण मेरेद्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
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अतः, अब धारा 269--ग के अनुमग्ण में , मैं प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - ध की उपधारा ( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
1 श्रीमती राना मुनो बेवा 

( अन्तरक ) 
2 श्री शुरु देव मिश्र 

( अनरिती ) 
13 श्री / श्रीमती कुमारी . .. . . . .. . . . . 

. . . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
+ 4 श्री / श्रीमती / कुमारी. . 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह मूचना जारी कर के पूर्वाध सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाही शुरु करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति श्राप, यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 

जा सकेगें । 
एतद्द्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर 
में किए गये आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायंगे और उसकी 
सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने एसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती की दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ए से व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्तीपैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पषटकरण:- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43) के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो उस प्राधाय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्रमिसेस नम्बर 4/ 1 निउ का सिया बगान लेन , कलकत्ता में स्थित 1 बीघा 7 कट्ठा माप का जमीन 
जिसका होलडिंग नम्बर 72 / तीपी नबर 28 23 है । 

एस० के० चक्रवर्ती 
तारीख : 21 - 9 - 1973 

सक्षम प्राधिकारी 

( सहायक प्रायकर आयुक्त 
मोहर : 

निरीक्षण अर्जन रेंज- ) 
पी - 13, चौरंगी स्कायर , 

कलकत्ता । 
जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


(PART IIT - Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


317 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY 


( Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , Acquisition Range ), 

Nagpur, the 20th September 1973 
NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1) OF THE INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

No . IAC / ACQ / 21 / 93 - 74 . - Whereas, I, S . S . Roy , being the Competent Authority 
under Section 269D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) have reason to believo 
that the immoyable property , having a fair market value exceecling Rs. 25 , 000 
bcaring 

Agricultural land of about 37 arres bearing Survey No . 108 and 105 / 2 at 

Risod , Dist. Akola 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act; 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Umce of the Registering Officer at Akola , Risod , on 12th March , 1973 for an 
apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excceds the apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to brtv een the transteror ( s ) and the transferee ( s ) has truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor 

to pay tax under the Income- 1ax Act, 1961 (43 of 1961) In respect of 

any income arising from the transfer ; and / or 
( b ) Facilitating the concealinent of any income or any moneys or other assets 

which have not heen or which sought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

of 1957) ; 
And whereas the reason for initiating procerdings for the acquisition of the afore 
şald property in terms of Charter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of Section 209 - D , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269 - D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the follow 
Ing persons, namely — 


( ) Shri Nand Kishore Kapoorchand Bagade 
( 2) Shri Motiram Limbaji Pawar 

. . 


(3) 


( Transforor ) 
. ( Transferce ) 
(Person in occupation of the 

propery) 
(Person whom the undersign 

knows to be interested int 
property ) 


(4 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date 01 publication of this notice in the official Gazette or a period of 
30 days from the servire of the notice on the respective persons, 

whichever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

days froin the date of the publication of this notice in the official 

gazette . 
It is hereby notified that a cate and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed, and notice thereof shall be given to every persons who has made 
such objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every nerson to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to he heard at the hearing of the 
objcctions. 


318 

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART III — SEC . 1 ] 
. -- - - - - - - 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in the Chapter. 


THE SCHEDULE 


Two plots of Agricultural land Tucasuring 36 Acres and 7I Gunthas at Risod , Dist . Akola as 
under : 

( 1) 28 Acres and 38 Gunthas in S. No . I08. 
( ३) 8 ACTes and 33 Gunthas ins. No. 105 /2. 

S . S . Roy , 

Competent Au thority 

( Inspecting Assistant Commissioner 
Nagpur. dased the zoth September 1973 . 

of Income Tax 
Acquisition Range, Nagpur 


कार्यालय सक्षम प्राधिकारी 


(निरीक्षक सहायक आयकर मायुक्त ) 

पर्जन रेंज नागपुर 

मागपुर, 20 सितम्बर 1973 
अ. परक र अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43) की धारा 269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


सं० प्राय ए सी / ए सक्यू/ 21/ 73 - 74 - - यतः, मुझे , एम० एस० राय प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के धारा 269 ( 1 ) घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / - रु० से अधिक है कृषि भूमी करीब 
37 एकर जिसका सन० 108 और 105/ 2 है जो रीसोर , जिला अकोला में स्थित हैं । . . . . . . 


. . . . . . . है, जो . . . . . . . . . . . . . . . में स्थित है ( और इससे उपाबस 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 55 रीसोड 
में भारतीय रजिस्ट्रीकृण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 12 - 3 - 1973 
को पूर्वोक्न संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम करने को करण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उथिप्त 
बाजार मूल्य उसके वृश्यमान प्रतिफल से ऐसेदृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितीयों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिये प्रति 
कल निम्नलिखित उदेशय से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना, और / या 
( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधि 

नियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन -चार अधिनियम , 1957( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
मही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
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और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के अर्ज न के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अत :, अब धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 – घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

1 श्री श्रीमती/ कुमारी श्री नंद किशोर कपूरचंद बागड़े . . . . . . 


2 श्री /श्रीमती /कुमारी श्री मोतीराम लींबाजी पवार . . . . . 

.. . . . . . . .. . . . ( अन्तरिती ) 
3 श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . 


. . . . . .. . . . ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
4 श्री / श्रीमती / कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाही शुरु 

करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्स स्थावर 

सम्पत्ति में हितकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 
जा सकेगें । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर 
में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी 
सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरित के दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961का 43 ) के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 
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अनुसूची 
कृषिभूमि ( दो भागों में ) करीब 37 एकर है जो रीसेडि जिला अकोला ( महाराष्ट्र ) में स्थित है 
जिमका वर्णन निम्न लिखित है : - - 

( 1) 28TT. A 38 TOT HOO 108 
( 2) 8 7 ute 33 TTSİ ĦOBRO 105 /2 

TO THO TU , 
Arte 20 - 9 – 1973 

सक्षम प्राधिकारी 
HET : 

[HEFTF 1447 gat (fa freno ) 
( जो लागू न हो उस काट दिजिए ) 

अर्जन रेंज, नागपुर ] 


- 


No. TR -479 / C -145 / CAL- 1 / 72 -73, - Whereas, I, S . K . Chakravarty , being the 
competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961), 
have reason to believe that the Immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 and bearing 

No, 43, situated at Chuwringhve Road , Calcutta , 
( and more fully described lu the Schedule annexed here to ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer The Registrar of Assurances , No. 5 , Govt . Place 
North Calcutta on 13th March , 1973 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property As aforesaid exceeris the apparent con 
sideration therefor by more than Afteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the llabillty of the transferor to 

pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 af 1961) in respect of 

any income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 

1957 (27 of 1957 ); 
And whereas the reasons for initiating procrcdings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 


Now , therefore , in pursuance of section 209C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following 
persons, namely : 
Indian Tube Co . Lt , 

Triinsferor 
The Tata Tron and Steel Co . Ltd . Transferor 

Person in occupation of the propertu . 


Person whom the undersigned knou s to be interested in the Property . 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Omcial Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 


Gazette , 


It is hereby notifed that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has nade such 
Objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
Explanation : — The terms and expressions used herein as are defined in 

Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 


1/ 16th portion of the land bearing Municipal premises No. 43 , Chowringliee Road , Calcutta . 


स प्रा० मायुक्त (निरीक्षण ) कार्यालय 

19 सितम्बर , 1973 
स०टोप्रार -479/ पी - 145 /कल- 1/ 72 - 73. - - यतः , नझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ( 1 ) ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति,जिमका उचित बाजार मुल्य 25, 000 / - 50 से अधिक 
है और जिसकी सं0 43 है, जो चौरंगी रोड, कलकत्ता में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रजिस्ट्रारमाफ एम्योरेन्मेज, 5 गवर्नमेंट प्लेस 
नार्थ, कलकत्ता, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ना 11 के अधीन 13 - 3 - 73 
को पूर्वोक्त मम्मत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल रजिन्द्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
चिन बाजार मूल्य , उसके दण्यमान प्रतिफल से , एमे दश्यमा प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है - - 

( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधियिम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमीकने या उससे बचने के लिए सूकर 

बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या भागकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 

सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


322 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART III -- SEC. 1 ] 


। 


प्रतः, अब , धारा 269 -7 के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

1. श्री / श्रीमती कुमारी इन्डियन टयब कोलि० ( अन्तरक ) 
+ 2. श्री /श्रीमती /कुमारी टाटा प्राइग्न एन्ड स्टील को लि० ( अन्तरिती ) 
13. श्री / श्रीमती /कुमारी 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
4. श्रिी / श्रीमती / कुमारी 

( वह व्यक्ति, जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जामता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतवद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो, तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के 
उत्तर में किए गाा पासपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण. - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
1 / 16बां हिस्सा जमीन जो कि म्युनिसिपल प्रमिसेज नम्बर 43, चौरंगी रोड, कलकत्ता में है । 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रंज - -- -- -- - ) 

पी - 13 चौरगी स्कापर , कलक्ता । 
तारीख : 19 - 9 - 73 
मोहर : 

+ ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
No. TR-796 / C-158 / CAL -1 / 72-73. - Whereas, I S. K . Chakravarty , being the com 
petent authority under section 269B of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961), have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No. 4 / 2 / 1A situated at Ramkrishna Dag Lane, Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed here to ), has been transterred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 or 1908 ) In the 
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office of the registering officer The Ilcgistrar of Assurances No. 5 , Govt. Place Noith , 
Calcutta , on 19th March , 1973 for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Alteen pcr cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

locome arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 

1957 ); 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1981) 
have been recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : - - 

Transferor 
Sri Sachindra Chaudhuri, Administrator to the estatc of 
Satyendra Nath Chaudhuri (Deceased ) 

Trarisſiree 
Smt. Swaran Lata Chopra 


Person in occupation of the property 
Person whom the undersioned knows to be interested in the Property . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

Period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette , 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notifled that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
Undivided half sliare ofnorthern divided and demarcated portion of vacant land and tank being 
premises No . 421A Ramkrishna Das Lade containing an area of one bigha eleven Cottahe fourteen 
chittacks and seven square feet, IIolding No. 298 , Block XIII of the North Division of the town 
of Calcutta , 

S . K , CHAKRAVARTY, 

Competant Authority , 
( Inspecting Assistant Commissioner 

of Income Tax , 
Date : 20 - 9 -73 

Acqusition Range I , 
al 

P - 13 , Chowringhee Square , 

Calcutta . 
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सं० टी०प्रार - 796 / सी - 158/कल- 1/ 72 - 73 -..- यतः , मुझे एस० के० चक्र ी प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर समात्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 २० से अधिक 
है और जिसकी मं० 4 / 2/ 1A है , जो रामकृ ण दास लेन कलकत्सा में स्थित है 
( और इसमें उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , रजिस्ट्रार प्राफ एस्योरेन्सेज , 5 गवर्नमेंट प्लेस नार्थ , 
कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 - 3- 73 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेद के 
अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्जरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में यास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है -- -- 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सूकर 
बनाना ; और / या 


( ख ) ऐमी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 
सुकर बनाना ; 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


प्रतः, अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 
की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- - 


1. श्री / श्रीमतो /कुमारी शचीन्द्र चौधर। एडमिनीस्ट्रेटर , 

इस्टेट सत्येन्द्र नाथ चौधरी ( डोसोज्ड ) 


( अन्तरिती ) 


2. श्री श्रीमती / कुमारी स्वग्न लता चोपग 
+ 3. श्री / श्रीमती / कुमारी 


( अन्तरक ) 
( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) 


+ 4. श्री / श्रीमती कुमारी 


( वह व्यक्ति, जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहिया 

शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर भूचना की तामील से 30 दिन की प्रावधि , जो भी अवधि बाद में 

ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हिबद्ध कि अन्य व्यक्ति बाग, अधोहस्ताक्षरी के पा . लिखित में 

किर ला गकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इम सूचना के 
उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तन्तिी को दी 
जाएगी । 

एतदद्वारा प्राग यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पंग के 
अधीन गुचना दी गई है, प्राक्षेपों को सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण-- - इनमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43) के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
अविभाजित प्राधा हिस्मा उत्तरी विभाजित तथा चिन्हीत भाग खाली जमीन और टैंक 
जो प्रभीम नम्बर 4 / 2 / 1ए , रामकुष्ण दाम लेन, करम, जिनमे एक एरिया एक बीघा एगारह कठा 
चौदहा छटाक और सात स्कायर फीट है , होल्डी क नंबर---- 298, ब्लाक XIII, कलकता शहर के 
उत्तरी भाग ( डिवीजन ) । 

एस . के . चक्रवर्ती, 

सक्षम प्राधिकारी 
[ महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज I ], 

पी - 13, चौरंगी स्कायर , कलकत्ता । 
तारीख 20 - 9- - 73 
मोहर : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिये ) 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1973 


